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11.21 | 
प्रकाशकीय 1712-4 


आज की दुनिया तेजी से दौड रही है। आज के पाठक को एसे साहित्य की 
आवश्यकता है जौ न केवल उसको मनोरजन करे अपित्‌ उसकी जान -पिपासा को भी 
शात करे। हमारे प्रकाशनं मे इन्दी दोनो का सगम मिलता है । सुरुचिपूर्ण, कलात्मक 
एव ज्आान-विज्ञान से युक्त हमारी पुस्तकों की प्रामाणिक सामग्री की तेखन-शेती एसी 
होती है कि एक बार उन्हें कोई पटना शुरू कर दे तो पढ़ता ही चला जाये जौर दूसरी 
ओर दाम इतने वाजिब हति हे कि साधारणतमे आय वर्गं का पाठक भी उसे खरीद 
पाये यही कारण है कि आज हमारी पुस्तके पोँकेट वृक्स से नाजी लेती हुई लोकप्रियता 
एव विक्रय के नये प्रतिमान स्थापित करती जा रही है। | 
कए वरप पूरव ज्ञान एव व्ितन के धरातल पर एक ओरत पाठक को अतररषटरीय (§ 
धटनाचक्र से जोडकर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करते हुए, उसके ज्ञानकषेत्र का चहुमुखी 1 
विस्तार करने फे उदेश्य से प्रारभ की गयी विश्व-प्रसिद्ध शटखसा अवनिर्विवादरूपसे | | 
स्थापित हो चुकी है। लार्घो-लाघ पाठको दवारा इसे अन तक पद्रा एव सराहा जा चुका | 
॥ ह जर उनमें जैसे इस भूखला की प्रत्येक पुस्तक को सग्रह करने की होड-सी लग चुकी ॥ 
|) है। दरअसल इस शयृखला में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक अपन क्षत्र से सबधित सभी 1 
| उल्लेखनीय पक्षां की पृण॑रूपं से उजागर करने वाला एक सचिन मिनि ( ) 
| | एनसाहक्लोपीडिया है। ॥ 
| प्रस्तूत पूस्तक विश्व-प्रसिद्ध जन-फ़ातिया इस भृघला की 25वी कड़ी है। | 
(§| प्तक मे 73 इस्वी पूर्वं रोम मे सपार्टकस नामक दास के नतत्व मे हूए गुलाम-विदरोह ॥| 
॥¶ से लेकर इर्तेड, अमरीका, फास, पूनान, भारत) इटली, सोवियत रूस, तुर्की, चीन, | 
॥ 
| विशेष रूप से तैयार कराया गया एक अनूखा एतिहासिक दस्तावेज टै। ) 
के रूप मे जिन विभिन्न देशी-विदशी पूस्तकों कौ सहायता ली गयी है, उन सभी के | 


(§ | रथूया, वियतनाम सहित 20वी शताब्दी तकः की अनेक महान जन-करतियो की 

| अमर-गायारए प्रसतृत की गयी हे! लगभग 200 दुर्लभ चित्रो एवे प्रामाणिक 

॥ इम पुस्तक की रचना में विशेषकर चिनों एव नक्शो आदि के लिए सदर्भं ग्रन्था | 

॥ लेखको एव प्रकाशका के हम हार्दिक आभारी है। कपया पुस्तक के सबध मेँ अपनी ॥ ॥ 
॥ सम्मति अवश्य भेजे। 1 
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( | पाटूय-सामग्री से युक्त यह पुस्तकं एक साधारण पुस्तक न होकर महान क्रातियो पर 
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गुलाम-विद्रोह 
(इमा से 73 वर्प प्व) 








६. मेधिरेहुए पतनशील रोमन साम्राज्य केखिलाफस्पाटकिसमामकएक 

गुलाम के नेतृत्व मे तीसरा गुलाम-पिद्रोह दुनिया मे जन~ाति फी 
पहली मिसाल मानी जाती है! स्पार्किसने रोमनसेनाओको मुरी तरह शिकस्त 
देकर लाखो गुलामो की परतत्रता की येडिया काट ड्ल! सेनापति फरससके 
हायौ एत्पाइन दरो के मैदान मे स्पाटकिस फो मात खानी पडी ओर छह हनार 
गुलाम योद्धा तृशसतापूरवंक रोम से कापुआ जाने वाली सडक क दोना ओर 


ससी पर लटका दिये चये! अपनी नाकामयावी क वावनूर स्पारकिसकी 
| पिद्रोह की कानी आज तक अमर है। 


शो पण, अन्याय ओर दमन के खिलाफ बगावत ओर युद्ध की शृरुआत गुलामा फे 
विद्रोह से होती है। गुलाम-जा रोमन सामाज्य की सारी ताकत ओर वैभवक 
आधार थे। गृलाम-जा दास~मालिका कं लिए उत्पादन के वालने वाले ओजार थ। 
गुलाम जिनकी जिदमी का एकमान मकसद मडी मे चिकना ओर अपने मालिककी आजा 
कापालन करते हए मर जाना मात्र था। गुलाम ने अपनी इस दारुण दशा स उबरने कलिए 
तीन बडे विद्राहे किये जिनमे सवस प्रभावशाली तीसरा विद्रोह ईसा केजन्म से 73 वर्प पहल 
हुआ था। इस पिद्राह का नता था थेसियन रलैडिएटर गुलाम~स्पार्यकस। स्पार्यकस के 
नेतृत्व म लगभग चार साल तक गुलाम -सेनाओं ने उत्त समय दुनिया की सबसे शरितशाली 
मानी जनि वाली रोमन सनाआ कौ पराजित कर एकवारगी तो जैसे पुरे सामाज्य कीनीवही 
हिला इली। 

गृलाम-विद्राह की पृष्ठभूमि समङ्ञने कं लिएत्त्कालीन रोमन साम्राज्य के चित्रको 
जानना बहूत जरू है। इसा के जन्म से पाच सदी परव राम क अंतिम राजा टाविवन दप्राउड 
(शपा 106 ए ०५०) का उसके धिनौने क्‌कु्त्यो के कारण गरी सेउतारदियागया। 
शमनं न तय किया किमे राजशाटी चलने ही नही दगे। इसी विचारधारा के फलस्वख्प राम 




















पोम्पी त्िवेरिअस य गेहअसं 


गरणरोञ्य का गठन हआ रामन घरानो के उन मणियाओ ने, जि हाने राजा कं चिलाफ 
विद्रोह को नेतत्व किंया था एक सीनेट बनायी जिस दा सरस्य कसु (005) 
केटलनाय। य कौसुल रोम के शासकता थे परउन्द्र टर साल वादवदल दिया जाता था! रोम 
दाभागोभवट गया। एकभागपर परीयस (१1716185) अयति सामता का वर्चस्व वा 
तोटसग भाग बहुमत वाले प्लेभियस {?1८06ादा5) अर्थात्‌ स्वतत्र नागरिका वे अधिफार 
मैथा। 'लेवियस भषने प्रतिनिधि खुद चुनते थे! इन दानां कँ अनिरिवत राम म एक तीसरा 
वर्ग भी धा~गुलाम्‌ वर्ग! दरअसल यह वर्ग ही पूरं मन साम्राज्य के सुघ ओरसम्पदाका 
आधार था पर इसे कां अधिकार प्राप्त नही था। इस तरह रामनं प्रजानत्र हर तरह स 
दास मालिको क करूप समीकरणो पर टिया एक धिनौना प्रजातत्र था रामन साम्राज्यने 
प्युनिक युद्धा (९८१५८ ५५८९) के जीतकर अपनी ताकत कोफी यदमालीषी) दसासं 13 
मएल पहने दो रोमन भाडयां तिनरियम (110८7४१) नौर गद्जस (८४७) न कषठ 
ममाज-सधार करने चाटे। इने दाना का कहना वा कि अमीर को चड़ी-डी जायदादेनही 
रमी चाहिए) इसके पक्ष मे दोनो भाई प्राचीनमियर्मा का हवाला त्ते! इस तरह वी विद्राही 
विचारधारा का भला कौन सहन करता) नतीजतन दोनों भाई अमीरो की साजिश सं कत्ल 
कर हाल पये। दमी के साय गम म गृह-युद् छिद्रा जसस गेम का सारा द्यचा चरमरा 
उख। इसी जमाने म गुलामो न एक के याद एवं -तीन विद्ाह किय( दरअसल दन विद्राह 
केन्पम रोमन समाज की आतरिक टूटन ओर पतनशीनता का अभियाय मिली । 
साम्राज्य-लिम्मा शावित कं मद दासों के मालिक होने के अमानवीय दभ ओरहर 
भमत पर आनद भोगने वी जिद ने विलासी रामो का पूरी तरह स निक्रम्मा, आलमी 
काहिल युल्ुन ओर लम्पट वनादिया या मप्राक्रतिकयैुन, पशु मैथन अजीव अजीव 
तरह म भाजरनौ के चाय ओर सून मे तरयतर गुलाम -यादाओआ क अखष्धमे द्रत दसकर 
रोमाधित हाना उस्र जमान कं रामना दी जीवन-शैली वन चुकी थी। इस ववर शैली नी 
ीढ़परसवस कढी चाटस्पार्यक्स वै विदोहन दी वी। दो गुलाम विद्रारहा चुेथे। पटला 
भूताम्‌ दिद्राहवदी आसानीस कचलाजा चुका था) दूमर गुलाम विद्राहकोकुचलनके 
लिए पोस्पियस मगनन (पोम्पी) {गण ए ४५ 21387४5) जम जनरल फा सनाषटलकर 








( १, ९१६ 





तल्ससीन रोमन साम्राज्य का मानचित्र 


जाना पडा था! उसी समय तीसरा गुलाम-विद्राह भी रोम साम्राज्य फे शरीरम 
भीतर-ही-भीतर विचैली गाठ वी तरह पक रहा था। 
एक तरहमे खुद रामनान ही गुलामा को लडनाक्िखाया या} उन दिनो रोमना का्रिय 
मनारजन युद्ध-कला मे प्रशिक्षित गुलाम ग्लैडिएटरा (0120121015) का द्र हाता था। दन 
गलामो को पूव अच्छा खिलाया-पिलाया जाता कसरत करवाई जाती ओर गुलामी कदूमर 
कामनही फरवाये जाते। उन्हे सतुष्ट रन कलिएउनक मालिक आरत तकमूहैया करात। 
गुलामो को प्रशिक्षित करनं वालं प्रशिक्षक लानिस्ता (1.211512) कहलाते थ। रामम 
जगह-जगह अपाडे बन गये थे, जहा दास-मालिक भारी यीमत चुककर मनचाह जोडा क 
ठर देखते थे! लानिस्ता रामना की रक्त-लिप्सावति का लाभ उखकर वशुमार दौलत कमा 
रहे ये\ उन्होने मुलामो के ्रद-युदा का रामाच की चरम सीमा पर पहुचा दिया था। श्रम 
(ती1१0६) क रहम वाले गुलाम एक छोटा-सा मुडा हुआ एर चलाने म बडप्रवीणहमत थं 
ता अप़ीकाकेनीग्रो मछली यकडन क जाल व व्रिशूल से लडन म । ण्के द्रियन कुरव 
अ़ीकन हन्शी कत्रिशूल व जाल वी टक्कर दन क लिए मारे ए्रमन व्याक्‌ल रहत थ1 
गुलामा केढद केलिए कापुआ (८49४2) नगर म पत्थरा म एक यहद शानदार अखाड फा 
निमाण किया गया था। इसी अलाड के पाम लानिस्ता लेण्टलस वाटियाटय ({.211111125 
१21141४5) ने गूलामो को दद सिखाने का स्कूल खाला हुआ था जा उम जमान का अपनी 
तरह छा मवस वडा स्कूल था। 


दछन म मार जर युलथ॒ल लानिम्ता वाटियाटम की नजग गलामा का चुनन म काफी 


तज थी। बह उन्हे दूर-दूर से घरीद लाता) रोम ठी पलिया मे गुडागर्ी से अपना करियर 
शुरू करने वाले वाटियाटस ने इस अघाडेवाजी स इतना धन बदारा कि वह रामके चार्‌ 
सवसं घडे माना का मालिक वन वैठा। वाटियाटत अपनं काम कगुलाम खाना मे टूढ़ता। 
खान के दरागाआ कौ रिश्वत खिलाकर वह एतं गुलामा का पता लगा लेता, जा विद्राही 
स्वभाव क होते। फिर बाटियाटस उन्हे खरीद लता। खानो का काम सचसे कटी महनत 
मागता था। बाटियाटस के अनुत्तार जा गुलाम उस कड़ी महनत्‌ को न्नलकर भी लगातार 
चगावत कं मूड मे रहता हा उसके अच्छा यादा साधित हाने की सभावनाए ज्यादा रहती 
थी। बाटियाटस इन गुलाम को दद्र युद्ध का प्रशिक्षण देकर एक दिन उनकी जजीरे 
खोलकर अखाडे मं धकेल देता। यादा गुलामो कौ एेसा लगता वि मानो वे थोडी दरकेलिए 
दमघाद्‌ कैद मे आजाद हो गय द! वे इस लालच मे जी-जान से लडत कि अगर जीत गय तो 
अगली लडाई मे उन्हे फिर आजा होने का मौका मिलेगा। तीसरे गुलाम युङकी जदम 
ग्लैडिण्टरो क मन मे आजाद होत्रे की यही भावना विगारी के रूप म विद्यमान थी) 

बादियाटसन नूविया (मिस) की साने की खाना से म्पार्टकिस वौ खरीदा था। चुधरासे 
बालो टूटी हई नाक, सामान्य कद-फाटी ओर गहरी काली आबो वाला प्रह गुलाम स्वभाव 
से बेहद विनम्र गभीर ओर नेतत्व के प्राकतिकृ गुणो स युक्त था) अन्य परेसियन गुलाम उ 
उभ्रमष्ठीटा होने पर भी "पिता कटकर सवाधित करते। स्पार्टाक्सि आदतन केम चालता। 
पर गुलामो वे बीच उसके आदेश विना किसी जोर -दबाव के माने जातत। 
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कापु म अपन स्कूल के अदर बाटियारसने स्पार्यकसर समंत दो सौ ग्लैडिएटरा कौ 
पाल'रखा था। इनम से अधिकाश यहद, नीग्रा ओर रेसियन गूलाम ये। कई युद-क्लाओ 
म निष्णात ओर शरीर स मजवूत इन ग्लैडिएटयै के दिला मे दास मालिका क प्रति गहरी 
धृणा भरी थी। इसी अदाड म बवाटियाटस ने स्पार्दकस का मनारजनार्थं एक जर्मन ओौरत 
सौपी, जिसका नाम वारीतिया था। वारीनिया ने स्पाटकिस कौ अपना पति माना मौर अत 
तक उसक कथे स कधा मिलाकर लडी। 

एक दिन दा योमन नौजवान दद्र-युद्ध दने की लालसा म कापुआ आय ओर 
बाटियाटस से 25 हजार दीनारम दा जाडा का आमरण ददर दने का सोदाकिया। ब्रेकस भौर 
कमस नामक इन रोमना ने ग्लैडिएटरा म स खद स्पाटाकस, डावा नामक एकनीग्रा ओर 
डेविड नामक एक यहूदी ओर एक अन्य नस्ल के गुलाम का चयन किया। पहला द्र यहूदी 
ओर चौथे ग्लैडिएटर म हुआ। यहूदी विजयी रहा पर उसन पराजित ग्लेडिएटर का कत्ल 
करनं से इकार करदिया। यह विद्रोह की पहली चिगारी थी! फिर वारी आयी स्पाटाकस ओर 
डावा के युद्ध की। इसमे पहल किरी की सीटी बजती डावानेस्पार्टाकससे लडनं कथजाय 
अपना तिशृल ताना ओर भूख भडिय की तरह रामना पर ज्ञपटं पडा। सैनिकान डावा को 
परती से विना चूक तत्काल भालो स गाद डाला। पर विद्राह वी बुनियाद पड चुकी थी। 
बाटियाटसन सजा देने ओर गुलामा पर अपना आतकजमानं के उदेश्यसंडाबाकबादएक 
ओर वकसूर नीग्रो गुलाम का अन्य गूलामां के सामने बल्लमा से छद डाला पर इसके 
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वावजृद चिद्राह न स्का। स्पार्टकिस ने उस विद्राह की कमान सभाली। स्रिक्क्म ओर 
गानिकंस नामक दो गुलाम इस विद्राह की अगुआई म उसके दाय ओर वाय वाजू बन। 
डाबा ओर दूसरं नीग्रा गुलाम की लाशा ग्लडिएुटरा का सवक मिघाने केलिएउनक 
सामनं सलीन पर टाग दी गयी पर स्पार्यकसने ता इन लाशा म कए ओौरही सवक सीला। 
उसने तय प्या कि वह अन किसी ग्तैडिएटर से नही लडेगा। जैस ही उसने साथी यादाजा 
को अपना निर्णय सुनाया सभी विद्रोह कर के लिए मचल उट। सुबह यी कसरते कंवादव 
खानं क कमर म जमा हए) स्पार्याकम न उन्ह एक टोट सा भाषण दिया) सवसे पटल 
गुलाम याद्ाआन अपने कोडाधारी दराग{आ ओौर उस्तादा का सफाया कथा । तीन पीढ़ी 
की गलामी का जुआ अपन कधा पर ठानं वाल स्पाटकिस ने पहली वार गुलामा के साथ 
आजादी का अमत चपा। फिर गुलाम र्लैडिएटर अघाड म तैनात चालीस सैनिफोपरट्द 
पडे। भरपूर नफरतमे री गयी इस पत्थरा ओर डडा की मार केसाम7 य सैनिक थोडी दरभी 
नटिकसक। 
स्पार्दकस न अव बाकायदा ्लेडिएटये का नेतत्व सभाल लिया। वाटियाटस के 
शस्मागार सं हथियार लकर उसनं व्यूहरचना की ओर कापुआ स आने वाली सैनिक 
टुकडियों को ध्वस्त किया। उन्हाने मबे पहले माउट वंसुवि मस (14८ ६८९७४९४७) कां 
अपने अधिकार म लिया। रोम की सीनेट न विदराह वी यवर सनने प्र ज्यादा गभीरता नही 
दिपरायी ओर *मूट्‌ठी भर वागिया' का कुचलने क लिए बारिनियस के नत्तत्व मे तीन हजार 
सैनिक भज। रोमन सेना रस्ते मे मिलने बाल गुलामा पर जुम अत्याचार करती हई आगे 
बदढ़ी। गूलाम मेना ने उम पर यात मे हमला किया । रोमन उस समय आमोद-ग्रमोद से थके 
हए सो रहे थे। एक एक रोमन वीन-बीनकर मार डाला गया) स्पार्दाक्सने पर्थु नामक 
एकसनिक का राम का राजरड देकर कहा, 'जाओ,सीनट से कहो अब कोडोकासमीत 
सुनत-सुनते हम तेग आ चके हं अव हम गुलाम नही रहना चाहत॑। 
स्पार्दकस की फौज जहा-जहा से गुजरती गुलामा कं हुजूम के हुजूम उसमे मिलत 
जाते। धीरे-धीर उसकी फौज में एक लाख आदमी हो गय! 
राममो ने स्पाटकिस केदमनार्थपुच्लियस वे नेतृत्व म एक बडी सेना भेजी । स्पार्क्स 
ने उसके यिलाफ एल्पाइन के दर्यो मे कामयाय छापामार युद्ध लडा मौर जीत हासिल की। 
स्पाटांकस की चोथी जीत ममियस नामक अनुभवी सेनारपाति के खिलाफ थी। रोमन फौज 
खदेड दी गयी। इतिहास मे रामन पैज म कभीएेसी भगदड न मची थी। वापस अयेहरदस 
भगोडो मे से एक वा कायरता-के अपराध ये मीत की सजा दी गथी। ब्द मे स्पाटकिस ने 
मपियस ओर सवियस नाम केदो रमन सैनापत्तियो को गिरफ्तार करके ग्लैदिणटगे की तरह 
आपस मे लडवाकर अपनी बदले वी आग वो ठंडा किया। गुलामो न लडने का एक लास 
तरीका साज निकाला था। वे नवशा बनाकर अपनी रणनीति तय करते जौर अपने इच्छित 
मैदान म लडते। रोमन सेनाए अति आत्म -वि श्वास के कारण अपनी व्यूहरचना लोडदेती 
ओर हार जाती। एकवडी लडा्मे तोसहजार गुलाम मारे गये पर उनरमेसे एक की भी पीठ 
पर घाव नही था। रोमना कदिलो दिमाग म॑ मुलामो दी बहादुरी की दहशत चैठ गयी॥ 
आखिर म रामन सेनापति मार्क्स लिसीनियस क्रंसस (1421005 [601८5 
८१७७७०३) कं तत्व म सवस बडी सना गुलामा म लडन गयी ओर उ हं परास्त करदिया। 
स्पाटाक्स लडता हुम मारा गया। 6 872 गृलामा कर गिरफ्तार कर राम स कापु जान 
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किक डगलस की फिल्म स्पाटकित का एक इश्य 


वाने भार्गे के दोनो ओर लान से सलीबा पर लटका दिया गया। वे वही लटके-लटके मर 
गये। किवदती है कि स्पार्टाकस की बीवी वारीनिया किसी तरह स्पार्यकस के वच्चे के साथ 
भागनिकली। स्पार्यकस की नाकामयाबी गुलाम-~विद्रोहों का अत नही था! उसकेबादभी 
कई गुलाम -विद्रोह हुए । 

आदि विद्रोह स्पार्क्स की मृहान स्मृति मे हाव फास्टने 'स्पार्टकस' नामक अमर 
उपन्यास लिखा ओर कर्व डगलसने इसी नाम की अमर फिल्म यनायी। पर स्पार्कसको 
इससे भी बडी श्रद्धाजलि ता आने वाली उन पीढ़ियोने दी जिन्होनि मानवीय आजादी केलिए 
सर्प किया ओर कूर्बानिया दी। | । । 
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| ष्क | की क्राति 


(1628 1668) 







[5 फ्रोभयेष केनेतृत्य मे हुई दग्तैड फी क्राति ने राजशाही के उसयुगमे 
पहली यार नागरिफ सरकार दी धारणा फो सामने र्ना। धार्मिक 
असहिष्णुता के युग मे इस फ्रातति ने उपासना-पद्धति फी आजादी को अपना 
ध्येय पनावा। राजशाही फी निरकुशता ओर सस्नद के दुसमुमपन के खिलाफ 

किसानो फे वेट तलवार लेकर सरे। क्राति का पतन फोभवेस फी एौजी 
तानाशाही मे हुआ ओर दष्तैड ने फिर एक वार राजा यो स्यीकार कर पिया। 
परर इस क्राति के मर्म मे भविष्य के ससदीद सोकतक्र फे पीले धिपे थै। 


1 “वीं पटच इग्लैड की राजशाही ऊ खिलाफ एके क्रातिकारी येचैनी लेकर 
आयी। लगता थाकिजैसे पूरादशदा भागो मंचटगयाहे। एकतर 
पुराने इग्लैड के समर्थक थ, जा चचं, राजा ओौग परपरागत समाज व्यवस्था म विश्वास 
केरते धे। दूसरी मोर धार्मिक सहिष्णुता मौर याइविल के पवित्र सूप्रो मे उद्धोपित 
आजादी क समर्थक ये, एमा होना ही था। युराप मे विज्ञान के विभिन्न क्षमो म काफी 
तर्कमगत अनुसधान हो रहे ये) इस वैज्ञानिक एव वौडिक चतना वौ सामाजिक 
अभिन्यवित धार्मिक कटुटरता के विरोध मे मिली सघर्षं पहले राजशाही ओर ससद के 
वीच शुरू हुआ। फिर इसने गृह-युद्ध का रूप से लिया। 
संसदीय सेनाओ क ८ त्व ओभीवर ग्रमवल (011५८ (70पष््टा)) कहायो म 
था) इस फौज मे किसानो के बेटे लड रहे ये। मुकावले म शाटी सना थी जा पराजित हुई 
ओर फिग चारर्छ-प्रयम वौ गिरफ्तार कर लिया गया। इस गृह-युद्ध का अत चार्ल्स के 
मृत्यु दड ओर इग्लैड से राजशाही के सफये के खूप म हुआ। क्रमिवल की मृत्यु के माद 
इग्लड की जनता ने फिर से राजशाही मे पनाह दृढी लेयिन इस क्रांति की विरासत केखूय 
म सहिष्णुता, दास-प्रथा विरोध नारी-मुक्ति आदि विचारो को इरग्वैढ कं समाजम्‌ 
मान्यता मिस गयी। इस वैचारिक आधार पर भविष्य के ग्लैड की नीव पडने बाती थी। 
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ओसीयर फ्रोभयेल ओर इ्लैड का मानचित्र 





सन्‌ 1628 से लेकर सनू 1658 तक चलने वाली इस सामाजिक ओर्‌ राजनौतक 
उथल-पुथल वी मे पास मे हई घटनाए थी। प्रास की जनता ने उन दिना 


पामालिक ओौर ग परराजा का पूरा अधिपत्य स्वीकार करलिया था। दग्लैड 
के राजाने भी इसी तर्ज पर फ़ास के नक्शै-कदम पर अपनी जनता कां चलाना चाहा। पर 
दोनादेशो की परिस्थितियो मे काफी अतर था। अग्न समाज ने इसे हजम करने से इकार 
कर दिया) ससदं ने सन्‌ 1628 मे चा््स-प्रथम्‌ को याद दिलाया कि परपरागत अग्रज 
स्वतत्रेताओ का उल्लघन नही किया जाना चाहिए। पर चार्ल्स ने इस 'पिटीशन ओंफ 
राइट्स" (7111101 ० 11115) पर कान नही धरा। उसनं निरकुश भाव से ससद को 
भग कर दिया ओर अगल ग्यारह साल तक एक बार भी ससद को बुलाने की जहमत नही 
उटायी। इस तरह रज शाही पूरी तरह से तानाशाही मे बदल गयी। चासं का मुख्यमयी 
्थोमस वेटवर्थं (10125 पला{५०11)1) स्ैफोड का अर्ल (811 ० आर्शणिप) 
था। उसने इर मे भी वही नीतिया अपनायी, जो फास म कामयाब हा चुवी भी! जनता 
पर से उठाये गय पुराने टैक्स पिर लगा दिये गये। 

इसी समय धार्मिक क्षेत म एक बडी विस्फोटक घटना हू्ई। केटरवरी 
(वाधा) के आर्कनिशप विलियम लोड (थाप 1.8४) मे अग्रज 
उपासना -पद्ति (41111०47 111 पाषट#) मे कूछ सुधार कर डाले। 23 जुलाई, 1637 को 
सट जाइस एडिनवरा के चर्च म नयी प्रार्थना पुस्तकं पहली बार पद़ी गयी। रूढ़िवादके 
समर्थक तो पहले से बेहद नाराज ये। च्च मे ही एक महिला ने पूरी ताकत से कूसीं उखकर 
आकविशप कँ सिर पर दे मारी। स्कट्लड की जनता ने एडिनबरा के किते की प्राचीरोके 
नीचै भारी सख्या मे जमा होकर राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र (1021 (गाश्टयल।) पर्‌ 
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क्रोमवेस द्वारा साग पार्सियामेट फ अत 


हस्ताक्षर विये जिसका अर्थ या कि उन्ह इन धार्मिक सुधारो मेँ आस्या है कृ लोगो ने 
तो जोश म भरकर अपने खन से दस्तखत किये थे। इस घटना स जिस युद्ध १ शुरुआत 
हृ, उसने चार्ल्स वो ससद वैठाने के लिए मजबूर कर दिया। सन्‌ 1640 म पहली ससद 
युलायी गयी, जो थोडे दिन ही चली । फिर सन्‌ 1640 से सन 1653 तक चलने वाली ससद 
खी गमी, जिले गिग पारयामि (1.08 एध1.8प्ाना१) के नाम से जाना जाताहै। 

ससद ने राजा को मजबूर किया कि वह "एक्ट अफ अटेण्डर' (^ ण 
(१४१११९९7) को मजूरी द जिसके तहत मुष्यमत्री अर्त ओप सद्रैफोडं को मृत्यु दडदिया 
जाना था। ससद मे सरकार~विरोधी चक्ताआ ने राजशाही की धञ्जिया उडा दी। दो साले 
बाद राजशाटी ने फिर अपना रुतचा जमाना चाहा। चाल्सं ने ससदीय नेताओ कौ 
मिरफतार करना चाहा पर नाकामयाब रहा। ससदीय नेताओं को लदन शहर मे पनाह 
मिली! इस पर चार्ल्स न लदन पर हमले का कसला किया ओर वह राजधानी छाड' 
नाटिघम (पिता ापा) मे सेना तैनात करने चला गया। 

यही से एक लबे गृह युद्ध की शुरुआत दुई । उन दिना 42 वर्षीय ओलीवर करमवेल 
ससद भे कैम्व्रिज (20720) वी नुमाहृदगी करते ये। क्रोमवेल ने चादइविल वी मूल 
पयिघ्रता मे विश्वास करने वालो ओर पादरियो के कर्मकाण्ड व रूदिगरस्तता प विरोध 
करने वामो के वीच खासी प्रतिष्छा अर्जित कर सी धी। सन्‌ 1641 मे राजा वी 
अनियमितताओं ओर ससद के उदेश्या के लेकर ससद में तनी उत्तेजक यह हई कि 
सदन मे ही तलवार छिच गयी। रक्तपात हाते होते वचा! राजा के धिलाफ ग्राड 


सैनिमन को समोधित करते ॥ ६ > 
हए फोमवे्त 1 
धः 0 र अ 
रिमास्टरस (797 हला०5।27८८) यानी घापणा पन पारित हा गया। चार््सं मे इसं 
अपन लिए निर्णायक चुनौती माना। उसन व्हाइट हल (\/11८ 11211) छोड दिया ताकि 
लडाई के लिए फौज तेयार की जा सके। क्रौमवल ने ससद की रक्षा केलिए 500 पौण्ड दान 
किथि ओर कम्ब्िज म जाकर किसानो की सेना बनायी जिसके लडाकं आइरनसाइद्ूस 
(101510९5) कं नाम से जाने गये। 
आइरनसाइड्स ससदीय सना के हरावस म॑ लडे। उन्होने येमिसाल बहादुरी ओर 
अनुशासन का परिचय दिया! पेशे से किसान आलीवर करंमवेल ने अपनी घडसवार सेना 
का नेतत्व करने मे अद्‌भुत सैन्य-कुशलता दिायी। रमिवेल के सैनिक अपने को 
बाइनिल क सिपाही समञ्जते उन्ह लडाई कं भैदान म ही बाइबिल द्वार प्रदत्त सामाजिकं 
आजादी कं ऊपर लबे-लबे प्रवचन सुनाये जाते। एजहिल (९१९ता]) की पहली लडाई 
से ग्रोमवेल ने जो सबक सीखा उसने ससदीय सेना की अगली जीतो का रस्ता योला। सन्‌ 
1644 मे लफटीनेट जनरल बन चुके क्रंमवेल न मारस्टन मूर (1197901) 11007) के 
मैदान म प्रि रूपटं (21110०९ २८१६१) की शाही सेना को करारी शिकस्त दी। इस 
मुठभेडम क्रमवेल ने अपने घुडसवारो के साय निर्णायक भूमिका निभायी। उन्होन शाही 
पौल के पिछले हिस्सं पर हमला किया ओर कुछ ही वेर मे उसे मेदान म विषा दिया! 
क्रोमवेल का दूसरा हमला राजा की सेना के केन्द्र पर हआ ओर जीत हासिल कर ली गयी। 
सन्‌ 1645 मे कक्रोमवल, फेयरपैक्स (8०)) ओर आइरेटन (16०) जैसे तीन 
सेनापततियो के मिले-जुले नेतत्व मेन्यू मंडल आर्मी (74९५ }1००] शा) ने जीतो का 
सिलसिला शुरू किया\ उसने किलो, काउटियो ओर रेजीमटों का अपने सामने ज्लुकने क 
लिए विवश कर दिया। 
अगल तीन साल राजा ससद ओरन्य्‌ मोडल आर्मी के बीच त्रिकाणात्मक सधर्पके 
साल थे+ ससदीय नेता दुलमुल रवैया अख्तियार कर रहे थे। फौज चाहती थी कि धामिंक 
सहिष्णुता का शासन हो वरयोकि दसी धार्मिक मुदे पर तो किसानो के वेटे अपना यून बहाने 
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30 जनवरी, 2649 पै 
चार्ल्स प्रथम फी जीवन सीता 
समाप्त कर दी गयी! 





थ्न्य । म शि 


का तैयार हए य। ससद मे आदश दिया कि सेना भग कर दी जाये, पर सेना ने अपनी 
ताघ्वाह की माय की ओर भग होन स इकार कर दिया। इस पर ससद ने 
समन्गौता-वार्तां कं लिए भजा) 

करमवेल मना का समञ्चामे कं वजागम उमक साय हो गे! पर सेना भौर ससद के 
विवाद नै चात्सं क एक चार फिर महत्वपुर्ण यना दिया। सन्‌ 1647 मे स्वोट्वैड वाला ने 
अपनी पनाह म छप हृषु ार्स को ससदीय कमिश्नर के हवाले कर दिया ओर राजाने 
अपनी चासं खेलनी शुरू कर दी जनरल फेयरफैक्स बी हिरासत म चार्त्सको हर तरह 
की सूविधाएमिल रही थी। चाल्संने पूरी कोशिश वी कि वह फौज को सीध परसयिर्दोप्यस 
(ए८७४ 1805) स लडा दे। वल्य (४४८6) म राजा ये समर्थकान्‌ विद्रोह क्ियापर्‌ 
फ्ोमवल न स्वी से इम द्रोहं का दवा दिया! ग्रमिवेल के नेतत्व मे फौज ने राजा के 
ऊपर मकमा चनाने का फैसला चिया। एक कऋतिव्री न्यायाधिकरण मनाया गमा 
जिसका नामे हाई कादं आफ जस्टिस" था 27 जनवरी, 1649 को इस अदालतन चात्सं 
पी माति के वारट पर दम्तखत कर दिये! 

क्रोमवेल वी फौजा न आदरकड ओर स्वाटरकैड म भारी जीते हासिल की! सन्‌ 
1650 भात-मात दक्षिण इग्लैड पूरी तरह क्रमिवल के शासन दी गिरफ्त मै आं गया 
किर चार्ल्स द्वितीयने यगावत करम की कोशिश धी । चाल्सं प्रथम की मृत्यु के याद ससर 
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न फोज्‌का आग्रह मान लिया था) क्रोमवेल न इस वगावत कां वर्येस्टर (५४००८56) की 
लडाई म कुचल डाला! ससद न फरोमवल का राजनतिक शासक तां मान लिया पर 
धामिक मसलं का लकर ससद ओर क्रोमिवल कं वीच कभी नही पटी! गरँमवल 
उपासना-पदढति की आजादी म आर ससद पुरान कर्मकाडा मं विश्वास रखती थी। 
प्रामवल यह भी चाहत थं वि सरकार चुनी हुई नागरिक सरकार हा। ससद ही कर लगाय 
आर कानून बनाये! कायपालिका कानूनी दायर म रहकर काम करे। मौजूदा सपद यह 
मव मानन करा तैयार नही थी। 

अप्रैल, 1653 म ससद को अपन आग ञ्ञकान के लिए क्रोंमवल ने अचानक सदनमं 
प्रवश किया। हाउस ओंफ कामस म क्रोमवल न अपनं विराधी सासदा का शराबी, 
वेश्यागामी भर भ्रष्ट करार दिया। क्रांमवल क तिलगा न अदर घूसकर सभी कां जनरन 
निकाल दिया। ससद कं दरवाज पर ताला लगाकर लिय दिया गया "दिस हाउस इज 
ट लट” (यह स्थान किरायं क लिए खाली हे)। फिर क्रभिवेल न अपनी ससद वनान॑ की 
नाकाम कोशिश की आर आखिर म व "लाड प्राटक्टर ओंफ इर्लेड हा गय। 






मई, 1660 को चास द्वितीय 
गही पर यैटा। 


ः न भ, भ ~> 

यही स क्राति की असफलता की शुरुभात हुद। क्रौँमवल एक नागरिक मरकार 
स्थापित्त करन क बजाय फौजी तानाशाही स्थापित कर बठ। उन्हान इस कदर किफायती 
-रवैया तपनाया कि जनता परशान हा गयी। इग्लेड म होन वालं परपरगत आमाद-प्रमाद 
वद हा गय। इन्ही परिस्थितियां मे राजशाही के मथन वी भावनाय उभरनी शुरू हु । 
सन्‌ 1658 म वीमारी स क्रोमिवलं का निधन हा गया। एक बार फिर राजशाही ओर 

ससद की स्थापना हुड वयाकि प्रोमवेल क बटे रिचर्ड के पास न ता अपन पितावी 
विरामत धी आर न ही राजकीय कुशलता। मद, 1660 म चार्त्स-दवितीय को 

गदी पर वैढया गया। लयातार उयल-पुथल ओर युद्ध से जनता ऊब चु थी। लकिन 
इवँड की राजनीति सं जुड लागो मे अपनं अधिकारो का वायम रखन वी प्रत्तिभीजार 
पकड चूदी थी। इती प्रवत्ति ने चाद मे पश्चिमी किस्म के लोक्तत्र को जन्म दिया। श 











वर दिया। आश्चर्य फी चात तो यह यी फि इतने बडे सामाजिक- राजनैतिक 
परिवर्तन मे लून की एक यूद भी नही बही। ऊपर से देखने मे यह कैथोलिके 
ओर प्रोदेस्देटो का ब्नगडा भसे ही दिधायी दे, पर वह धार्मिक विषाद 
परिवर्तनफामी गतिशीलता का मिजाज रखता था। जेम् की सत्ता के चाद 
विभियम ओर मैरी को सिंहासन तो मिसा घेफिन न तो ये फर सगा. सकते थे 
ओर नही सेना रख सकते थे! ससदीय प्रातिने दिटेन को दुनियाभर मेष्यापार 
करने वपे दिशा मे धकेला ओर लोकतत की आधारशिला रखी। 





ओष करोमवैल वी क्राति ने इम्वंड का एक एम राम्त पर डालदिया था जिसपर 
राजशाही नं अधिकारो का कम हात जाना एक एतिहासिक आवश्यकता वनं 
गयी थो। विज्ञान कं आविष्कार युराप म पूरं मानवीय वित्तन पर असर डाल रहं थ। 
-ोस्मिक पर्ने (005१८ ५१२०९) का निर्माण करक ओद्यागिकट्राति की ट्शाम 
एक कदम ओर बढाया जा चुका था। हालाकि मजिल अभी दूर थी षर वैम्विन 
विश्वविद्यालय म सन्‌ 1687 म एक मुवक गणितज्ञ आदजकन्यूटन (1554९ 4९५6 
अपनी पुस्तकः प्िसिपिया (70071५५०) वा प्रवोशन विया यां, जिसम गुरुत्वावर्पण का 
सिद्धा पश किया गया था। भविप्य के विज्ञान ओर समाज पर इम महान पुस्तकं वा 
प्रभाव पडना ही था। जाहिर या कि युराप -प् आदमी धार्मिक परमवाद (र६]९००४ 
405०1४१5) हाकर अपन अधिकारा क प्रति सजग हा रहा या। 

राजनैतिक रूप स युराप उस समय प्रास क राजा लू चौदहवे ({.०५)5 >1\/) की 
साग्राज्यवादी महतत्वाकाक्षाआ कं सिलाफ सचर्पं कर रहा था। सुरद पूरे युरापवा 
तानाशाही वनने का सपना वन रहा था। उसने सैडम दि मटनन (1134217९ ५९ 
हि पपफण)) से गुप्त विवाह भी रया लिया था! इस पत्नीनं लू वैयोलिकाये 
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समर्थन दी प्ररणा दी। प्राटेस्टटा की ता जैस आफत ही आ गयी । उन्हं जबरन केथालिक 
बनाया जान लगा! जैसे ही लू फो लगा कि सभी प्रोरेस्टट कैयालिक बनाये जा चके हं 
उसन नाटस की राजाज्ञा (१५1५1 ण च 1९५) का दा्वाय लागू कर दिया। वच॑ हुए 
प्राटस्टटा का केथालिक बनने क लिए कवल 15 दिन दियं गये। करीव दो लाघ प्रोरस्टट 
अपने धमं की आन पर अपना सव क छाडकर चल दिय। पिलिग्रिम फादर्स के नाम स 
विख्यात इम शरणाथिया का इग्लंड यूनाइटेड प्रोिस ओर व्रेडनवर्ग म पनाह मिली । इन 
वचित शरणार्थिया न हर जगह कैथालिक्वाद क प्रति नफरत फलायी जिससं लागा के 
दिमागा म उथल-पुथल मच गयी ओर घ सरकार क सिलाफ विद्राह की बात करन लग। 
इमी पृष्ठभूमि म इग्लंड मं समदीय क्राति का जन्म ह आ। क्रोमवल की मृत्यु क वाद 
ग्री पर यट चाल्स द्ितीय का निधन 6 फरवरी 1685 का हुआ ओर इयूक आफ यार्क 
जम्स-द्ितीय का सिंहासन मिला। जम्म्‌ का अपनी गही सदद़ रसन क लिए यद्ध लडना 
प्रडा। उसक भतीज इयूक आफ म्नमाउय (५।५ ग पणफा० ५) क विद्राहका 
दयान क लिए सजमूर (५९५४०7००) की लडाई हृद जिममं हारकर मनमाउथ भागा 
पर मत्यु-दड स नही वच पाया। उसकं समथका का भी मस्य न्यायाधीश जफरीज 





दौ साद प्रोदेस्टेट अपना सव कुछ छोडकर चल दिये। 


(11९95) नं कड़ी सजाए दी। यं मुकदम वंहद बदनाम हुए। जफरीज पहल भी अपने 
रवैय कं कारण एक क्रूर जज क रूप म कल्यत हा चका था।इसी तरह कं सलाहकार ओर 
अधिकासिया न जम्स द्वितीय का उदृण्ड ओर र 

जेम्स कं अदर कड गृण भी ये। वह एक्‌ "धा पर राजकाजकं 
मामत म हद कच्चा या तिस पर उसके ऊपर कैयालिकवाद का भूत सवार था। पाप 


 ॥5॥ 





जेम्स द्वितीय फा राज्यारोहण समारोह 


दी -राय वं िलाफ उसन कदम-कंदम पर अपनु कटर धार्मिक विश्वास वौ प्राटस्ट्ट 
जनता पर थोषने वी काशिश वी ।प्राटस्टट शरणाधथिपा मे पटले ही केथालिकवादे क प्रति 
गुम्म कामहत वनारसाथा। इर्मालपए वहाइटर्टाल म दुल आमप्राथना सभा हनलमी 
आर जगह-जगह जिमुआद्टम {105115) दिवी दने लस स्कोटरतड भता भर 
खराब स्थिति थी। क्रौमिवय के जमाने मप्रमुएता पाय प्यूरिटना (एप) 
यातनाय दी जान लभी) इस तरह रजशादी की ज्यादतिया का घडा भरन लमा अप्र 
1687 भ राजा न दडमाचन ची घोपणा ({2८012721107 स 176 णहचात्) पी। दमी 
मक्मद धा कैथागिका ओर प्राटस्टटा का उपासना की आजा दना। जम्म चाहता या कि 
प्रारस्टर लकल चच से अलग हा जाय । प्राटन्टट शायद एव वाद मनुष्ट भी जात 
अगर उन्ह विश्वास होता वि जेम्म अपनी लडकी चै का उत्ताधिकरी वनायगा। 
री का विवाह विलियम आपि आरन (४2१ णा ©) मर्ह्भाचा। 
विलियम सार युराप म प्राटस्टेट कनेता केरूपमे मशहूरथा। वह ज म मयय ओर 
प्म-व॑ लं चौदहव दाय मताये जान म बेहद नाराज था) लृ ओर विलियम यी शर्युता 
उम जमाने म राजनीति के हर जानकार यी जुबान परं ची। 
जून 1688 म जम्म यी दूमरी लट्नी न एक पुत्र को जम दिया न्स पौन 
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जेफरीज फी गिरपतारी 


कैयालिक धम म दीक्षित कर दिया गया, प्रोटस्टट इस नयी घटना मे काफी चक मये। 
उ हं लगांकि अव प्राटेस्टट विलियम की पत्नी मेरी इ्लेड की गदी की उत्तराधिकारी नही 
वन पायगी। साथ म यह अवाह भी फल गयी कि वह वच्चा असल म रानी कगर्भसंनही 
जमार्वाक केथालिको वी साजिश का नतीजा ह। लदनवानिया ने अपनी इन भावनाभा 
वा प्रदशन मात विशपा की रिहाद का उत्सव मना कर क्या। वविशपदण्डमाचनकी 
पापणाका विराध करन क लिण भिरप्तार हण थ। 

क्राति की घडी नजदीक आ पहुची। प्रारेस्ट्टो ने मैरी ओर विलियम को अपना नेतत्व 
करन क लिए आर्मोतित क्या। विलियम प्रोटम्टटवाद आर स्वतनता की हिफाजत करन 
को उदेश्य लेकर अग्रजो की धरती वी तरफ चला। राजा की तरफ से उस रोकने आर 
पक्रडन कं लिए जनि चचिल (10) (णलेषा) को भेजा गया। 3 नववर 1688 को 
रये (1०७०५) म विलियम नं इ्लेड म कदम रघा ओर चर्चिल की फौज का सामना 
किया। पर चचिल का विलियम म भविष्य का सम्राट दिखायी द रहा था। उसनं अपनी 
फाज विलियम कं नतत्वम दं दी। जम्स का लगा कि उसव साथ अव कई नही रहा। 
उसनं पलायन किया ओर फास म शरण ली। लृ चौदहव न अपन शतु विलियम क शत्र 
या हाथो हाय लिया। विलिषम ओर मरी को नय राजा ओर रानी करूपम स्वीकार कर 
लिया गया। विलियम न जम्म चर्चिल कौ उसकी सेवाआ क लिए इ्मूक आफ मार्लवरा 
वनाया। यह एक स्वर्णम्‌ रक्तहीन क्रति थी। इसमे कोड सून-खरावा नही हुमा था। 
जंम्स के जज जफरीज जसे मलाहकारा ने भागने की कोशिश की पर उन्हं पकड लिया 
गया। 

इस सव के बावजूद ससद का जम्स की उहृडताओआं यी कडवी याद भूली नही थी। 
उसनं नयं राजा-रानी पर सौ फीसदी विश्वास नही किया। उसने विलियम ओर मैरी का 
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विशयो को अप्रैल, 1688 को रोवर पर लाया जा रहा हैष 


अधिकारा का विधयक (81 ० 115) स्वीकार करन पर मजबूर किया। इस 
विधयक कं अनुसार सत्ता म मसद वा हिस्सा निर्विवाद हा गया। राजां की शितया 
आन्वशिक दैवी अधिकार की देन नही रह गयी बल्कि वह राष्ट की इच्छा क अनकूल हान 
लमी। इस नय कानून स॑ राजा ससद क नियग्रण म हा गया। अव कई केथोलिक शासन 
नही केर सक्ता था] राजा सं कर लगान का अधिकार भी छीन लिया गया था भौर उस 
निजी सना रन की आज्ञा भी नही थी। 

सन्‌ 1689 म सहिष्णुता कानून (01101) ^) बना जिसन प्राटस्टय कता 
उपासना वी स्वतेत्रता दी पर कैथालिका का नही। इम तरह म इरग्वेड का 50 षर्षीय 
धामिक विवाद घत्म हुआ। मेरी वी सन्‌ 1695 मं मत्यु हा गयी । विलियम तां मूलत इच 
था ओर उसी दिलचस्पी लृं चौदहव स निपटने म ज्यादा थी। इसलिए उसका ध्यान 
हमेशा युरोप कं दूर हिस्सा पर लगा रहा। नय कानूना वी ताकत लकर इन्लैड नं 
सवैधानिक शासन का पहला अनुभव लिया। सन्‌ 1702 मं मेरी यी बहन एन (^) ने 
गदी सभाली! सम्‌ 1714 म उसकं निधन क वाद जार्ज-प्रयम राजा बना। उस समय तक 
इगर्लैड ओर स्कोट्लैड यूनाइटड फिगडम अफि ग्रट ब्रिटेन का रूप लं चुक थे। 

सन्‌ 1718 क बाट हाउस आफ कामस (विटिश ससद} का हर साते माल वादं चुनाव 
हानं लगा। ससद तत्कालीन भूपत्तिया के हिता का प्रतिनिधित्व करती थी क्याकि यही 
त्का शासक वर्ग का भी निर्माण करता था। ससदीय क्रति क परिपक्व हान क 
साथ-साथ ब्रिटन न बड पैमानं पर व्यापारिक ओर समुद्री गतिर्विधिया शुरू की। उसके 
व्यापारिया न जमकर मुनाफा कमाया। यूनाइटड प्राविसंज वी तकलीफ न उनकं फायदा 
म ओर वद्वात्तरी की। ब्रिटन क उ्पानवशा क माल का आयात ओर फिर उसवा निर्याति 
च्यापारिया कलिए जारदार धधा साबित हज } इस मुनाफ स ब्रिटिश देती पर उद्याग क 


25 





यिकषियम ओौरमैरी महारानी एन 


कषत्रम हुई प्रगति म पूजी निवेश किया जा सका। इसी शताब्दी म व तकनीवी खाज हूद, 
जा वाद की ओद्यागिक क्रति म इस्तमाल की गयी) 

सन्‌ 1694 म वैक ओंफ इ्लेंड की स्थापना हई, जिसन सरकारी ऋण का एकस्थिर 
चरित्र प्रदान किया ओर कई तरह वी आधिक गतिविधियां का निर्योतरत करनं म प्रमुख 
भूमिका निभायी। सन्‌ 1666 के भयानक अग्निकाड म भस्म हए लदन का पत्थर सं 
निर्माण कियाजाचुकाथा। नये युगमे उसका क्षत्रफल परिस स दागुना था आर आबादी 
पूरी सादरे सात लाघ धी। सट पोलि का भव्य गिरजा दक्ष शहर ओर ब्रिटिश साम्राज्य क 
धने -धान्य ओर अधिकार कौ प्रतीक लगता था। 

17वी शताब्दी कं इन आखिर वर्पो ने ब्रिटिश साम्राज्य की जडं मजवूत की। 
राजशाही के माधकारा कं खात्मेने एक नयी मिसाल का जन्मदिया। इसकी अभिव्यपित 
अगली शताव्यी म॑ हई । 18वी शताब्दी दो महान घटनाओं कलिए तैयार हाने लगी। यथी 
अमरीकी स्वतनता का युद्ध ओर प्राम यी पूजीवादी क्राति। [ । | 





अमरीकी क्राति 


(1765 1782) 









श्रिदिश साप्नाज्य को पहली गभीर चुनती उत्तरी भपररीको के 13 उपनिवेशो 
मे यसे भग्रेज न्स के अमरीकियो ने ही दी! उह्यते पिटिश सत द्वारा अपने 
ऊपर कर लगाने के अधिकार को नामनूर कर दिया, र्नं षाशधिणटन के 
त्त्व मे अमरीका ने अपनी आनादी की घोयणा की ओर दमस जैक्सन मै 
आजादी काघोयणा-पन सिला! सन्‌ 1775 से सह्‌ 2752 तकू चते युद्ध 

रास अर स्येन. मदद से मजमून हुए अमरीकी देश-भवतो म 45,000 
मिदिश फौज फो परास्त कर दिया यह उपनिवेशवार पर पढने वासी पटली 
चोट ओरनये युग फी पदचाप थी 


वीं 
1 ९ वीं सदी के उतयद मे ब्रिटेन की ताकत अपनी चरम सीमा पर पहने गी 
थी। मशहूर था कि उनके साम्राज्य मे कभी भी सूर्य अस्त नही हाता। 
उन्नरी अमरीका म ही उसकं 13 उपनिवेश ये। उस समय जार्ज-वृतीय क पास राजग 
थी! अपने ही साम्राज्य क सूर्यं स चकार्वौध अग्रेन यह नही देव पाये कि अमरीवी 
उपमिवशो की अदसूनी ताकत घटत जा रही है ओर अव वै ज्यादा दिना तक ब्रिटिश 
सिंहासन ये अधीन नही रह सकेगे! इन उपनिवशा म रहन वाले भी नस्त पे अग्रज दी ये 
सेक्नि वै उत्तरी अमरीका की आयो-हवा म ट ीद्िया गुजार चुकं थे! अम उनम अन्‌ 
अग्रेन होने क यनाय अमरीकी हानं का अभिमान पैदा हाना शुरू हा चका था। यह 
सासवतिक अलगाव इस तथ्य से ओर भी यदढ़ जाता था वि' इन उपनिवशा पर निमवरण 
-करने वाला हाउ ओंफ कामस" तीन हजार मील दूर लदन म स्थित था! 
अमरीकी अग्रजा फे हिसा से उनक घरेलू मामत उनकी अपनी समाभा वं जिय 
सुलक्नने चाहिए थ। व उनमें विदिशा की याग अड़वाना पसद नही करत थ१ वं चाहत थे 
कि विदिशं सरवारविदश नीति ओर समु व्यापार तक ही अपन ~ अप वो सीमित रघ । 
अमरीय्या की ये सभारए्‌ धीरे धीर ताकतवर हती जारी थी! सत्‌ 1261 स कठ्के यीच 
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अमरीकी फौनाके 
फमाडर गर्ज 
याशितरन 











अर्ल ओंफ व्यूट (६211 ०{ 8४१९) के मत्रिमडल नं ओर उसकं उत्तराधिकारी ज्ज 
ग्रनविल (0९०1० 6५11) की प्रधानता वाली सरकार न उत्तरी अभरीका म 
ब्रिटिश पनौजा वी सद्या चदा दी। ब्रिटन न॑ अमरीकी अग्रजा सै कहा कि वं पश्चिमकी 
तरफ पैर न फैला्य। रंड इडियनां के लिए बड-वड इलाकं आरक्षित कर दिय गय॑। इससे 
अमरीकियां का माथा ठनका। उन्हान इसं अपनी बढ़ती हर आजादी के रास्तमे 
जानवृञ्चकर डाला गया रोडा समञ्ा। 

ब्रिटेन का दूसरा कदम भी अमरीकिया का नाराज करनं वाला सावित हुआ। उनका 
समुद्री व्यापार नि्ेतरित कर दिया गया ओर उन पर ससद दवारा कर लगा दिय गय। सन्‌ 
1764 का चीनी कानून (§४९३ः ^) जिसम कच्ची शक्कर पर प्रति गेलन 3 पंस शुल्क 
लगता था ओर सन्‌ 1765 का स्टाम्प कानून अमरीक्या का एक आल न भाया। 
अमरीकियो के लिए अपनं सभी कानूनी दस्तावेज ओर दूसरं कागजा परकरकेरूपमं 
स्टाम्प लगाना मजवूरी बन गयी। 

अमरीकिया ने विरोध म आवाज उठायी मौर कहा कि जव 'हाउस ओंफ कामस" म 
हमारा प्रतिनिधित्व नही होता तो ससद हम पर कर कँसे लगा सकती है? नारालगा नो 
रिप्रजटेशन-नो रैक्सेशन*। जगह-जगह सभाए ओरं जलमे हानं लगे, जिनमे स्टाम्प 
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फानून यातम सन दीमागदी जागी धी। अमरीफा भज गयंम्टाम्पनष्ल यर्टिप ग्य ओग 
ग्म्यकिकफेमजदरने रम्या टिविणिपागया। फडअमगीयी शहगम दम काना 
फ शिम दग भटर उट! सतन पर दमाय गतन फं सिणभमरगफियानर्णिटिश मान 
गाना मयर निपा। एटिश स्यादाग्पा का भगान गर टिफि गपा। 

उित्लष्म पगथ प्रशन म आश्पपयपित्‌ ग गया। -उग म्म्य फानून वणय 
मना सोरन ममत मटिरटी पवर पाम वर्क अौगअगसमान नव नुया 
मर्दन (िरमनदञेकम सन्वररशिवि तैला दर ्पा। भयपन्य फागज गीर्ण ग्ण 
य अद दग का पतन सग) न्मम पाली मामन मित्न अरामं म 
कमर प, मुनय = सर) सर्वग यो निर्याति क मन उन ग्यर्ननद गम 
फ पमनम रद जय पास दलन शद उतर उकण नश्त 
शैव सहश वद नमर य रास कभा द्िन्गार्दरग द, पदाः, 
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स्टेम्प एक्ट का विरोध 


जा उपनिवश इस आदालन म शामिल नही हृए, उनका हवका-पानी बद कर दन की 
धमदी दी गयी। ब्रिटन कौ यं कर वापस लेने पडे। केवल समद का अधिकार जतान क 
मकसद सं चाय पर कर लगा रह गया। 


तभी सन्‌ 1768 म लाल कूर्ती क ब्रिटिश सनिक वास्टन (80०5101) म॑ नागरिकासे 
-उलक्च गय। कस्टम वमिश्नरा यौ बचाने क चक्कर म सनिकाने पाच नागरिको कागाली 
सं उडादिया। अग्रजान मामल के नाजुकपन का अहसास करके सना पारे वापस वुल 
ली पर इस घटना स सभी कलानियां म ण्टिश विराधी भावनाए फेल गयी। 
सन्‌ 1773 तक छिट-पुट घटनाओ म॑ इस आक्राश की अभिव्यवितं हाती रही। यह 
वर्षं प्रधानमत्री लाई न्थ (1 ०10 प्रण) के चाय कानून का था, जिसके चलते ईस्ट 
इंडिया कपनी को अपनी चाय पर लगने वाले भारी कर से मुक्ति मिल गयी ओर वह उसं 
सीधे अमरीका मे बेचने लमी। बिटिश चाय एक तरह से अमरीकियो के सिए सस्ती हां 
गयी थी। पर अमरीकियां न॑ महमी डच चाय खरीदना पसद क्या, क्योकि ब्रिटिश चाय 
सरीदनं का मतलव हाता ससद दवारा अपनं ऊपर कर लगानं के अधिकार को मान्यता 
देना। अमरीकिया ने इस्ट्‌ इंडिया कपनी की चाय चरबाद करना शुरू कर दी। सन्‌ 1773 
के दिसयर म तीन जहाजो म भरी चाय बोस्टन के वदरगाह म राव हाने कलिएछडदी 
गथी। यह घटना बास्टन टी-पार्टी कं नाम्‌ स मशहूर है। 
लदन म इस कारवाई के पिलाफ नाराजगी चैदा हु! नायं मनिमडल ने तय किया 
कि बोस्टन ओर मेसाचुसट्मर को इसक लिए सवक सिन्कया जाय । चार दमनकारी कानून 
प्रास कयि गये पाचवा कानून क्युवक कानून (४९४०० ^५८१) धा! अमरोकिया ने इन 
पाचो कानूना का सहन न॑ कर्‌ सकन लायक करार दिया। कानून पर अमल क लिए 
लाल वतीं कं सनिक वास्टन मे भेजे गय पर मसाचूयेट्स म सन्‌ 1774 कहेमत म शहर क 


31 





\ 
(८०१८०) गण सि 
र बहती लद भु 
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बमोस्टन मे हभा हत्याकाड 


काग्रस न जाजं वाशिगटा का अमरीकी पज का कमाडर नयक्त कर दिया था। 
अमरीकिया न वाम्टन स अग्रजा का भया दिया आर उनकं ममथक व प्रतिगाध का कचन 
डाला। 2 जुलाइ 1776 का काटीनटल काग्रय न आजादी का दावा पश क्या। दा दिन 
नाद टामस जैफसन दवारा लिसित स्वततता का घापणा-पत्र जारी क्या गया। इस 
घापणा पत्र म मानवता का आतकं जर कशासन क सिनाफ विद्राह करन कारजधकार 
दिया गया थ। इसी क साथ सभी उपनिवशा म द्विटिश सरकार वंठ गयी आर अमरीकी 
राज्या का पहना रूप मामन अया। 

व्रिटनन इम त्राति का कचलन कर लिण 45 000 सनिक भज मन्‌ 1776 क अंतिम 
छ महीनाम ब्रिटन दी फाजनन्यूयाक स कनाडा तक चिद्राहिया वी धनज्जियः उय दी। 
जनरलर्विलियम हाव क नतत्व म वाशगटन वी पाज का न्यूयाक म डलावयर नदी तक 
सदड ल्या गया। पर इसी क वाद अमरीक्ना की जीत का सिलसिला शुरू हआ। 
वाशिगटन न साल सत्म हात हात णक वरी जीन हासल की। नय मालम ब्रिटिश हमला 
फिर शरू हुआ पर तव तक अमरीक्ना का अग्रा व दुश्मन प्राम म हावयार आर पया 
मिलना शुरू हा गया था! जनरल हाव न फिगाडाल्फ्या पर ता कब्जा कर लिया पर 
बाशिगटन की फाजा का नष्ट नही कर सक। अमरीकी जनरल हारानिया क नत्व म णक 
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13 अस्तृणय, 
{ वकृहाप्ते 

¢ याशिगटन फे समस 
आत्मतमयभ करत 
मों फर्मयासित 








पलज न्‌ {िटिश जनरल जनि बरमामे की पाजि का करारी शिकस्त दी यह पहला व्रिटिश 
आत्मयमपण वा; 
दस घटना क वादम्‌ जमरीक्ना की ताकत वहत वदृ गयी! पाम आर स्पनविटनय 
मात सालक यद्ध कहा काचदला लनं का माका तलाश रह ध। उहने विनामा 
सदायतता ले! फरवरी 177५ म प्रायनं अमरीयी मजादी का मा-यतार वी जर समक्त 
सज्य जमयीकाम फाजी मेधि करली! इरे द्विटन आर ए्ास ककीचयदशरद्ा गया) 
सन 1729 म स्पत न अमयैवी युद्ध म हस्तक्षप क्िया। ब्रिटन का धीर-धीर करदपुगपीय 
देये यडा शूट गया। जच पूरा मयपयाताव्रिरन को दकश्मनंथायातटम्थायह 


पूरी स्थिति अमगीकी क्रति की सफंलृता क हक म जाती यी। वेह अतरप्ठीय सथयम्‌ 
५ + क 6, 1 १ 10१ 
की ए हैषा १२९ 4 1.02 42.2513 
दततसं हर हि दरम्योताः 55 ५४३. ^ 
ऋ ५१४ 
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कोर्दिटूय्‌शनल कनवेशन की अध्यक्षता करते हुए याशिपटन 


बदल गयी। ठसक लिए इंग्लिश चनल जिन्राल्टर आर भू-मध्यसागरसंलकरअग्ी 
कं पश्चिमी तट, हिद महासागर ओर वस्ट इडीज मे भी लडाई लड़ी जाने लगी। 
इस परिस्थिति स परशान होकर ब्रिटन नं एक आयाग भेजकर अमरीका को निरि 
साभ्राज्य कं तहतं स्वायत्तता दने का प्रस्ताव रखा पर अव देर हा चकी थी! अमरी 
कायसन दस पर गोर तक नही किया। द्िटिश संनापति किलटन की पजन्धूयार्कमज 
हा रही थी ओर वाशिगटन की फाज चाकन्नी रहकर इस गतिविधि का पर रही 
क्लिटन न दक्षिणी राज्या पर हमला किया, जंहा बिटिश समर्थक टारी ज्यादा थ। परव 
क अमरीकिया न छापामार युद शुरू कर दिया। ब्रिटिश सनापति लाड कानवालिस षा 
नोय करालिनां पर कंव्जा करन की काशिशं जनरल ग्रीन न नाकामयाव कर दी। इम्‌ 
चाद दूमर हमले म ग्रीन न बिटिश फाजा का दक्षिण म बहुत ब्रुरी तरह हरा दिया 
वर्जीनिया म कानवालिस ने 7 000 की फोज जमाकर याके टाउन म अड्डा जमाः 
पर तभी पस्‌ न वाशिगटन दी मदद कलिए एडमिरल ॐी ग्राम्‌ क नतत्व म्‌ अटलाटिक 
अपना यडा भज दिया। वड ने विदिश वड का पगस्त करक कानवालिस की सप्तं 
लाइन काट दी। वाशिगटन ने अपनी ओर प्रासीमी फाज क साय कानवालिंस पर दक्षिण 
जमीनी हमला किया। अव 7 000 बिदिश सनिका क मुकावल वाशिगटन क पास 
हजार फौजी थे। मजवृूरी म 19 अक्तूबर 1781 का कानवालिस न हयियार डाले दिः 
सन्‌ 1782 म ब्रिटन मं नीं सरकार इसी पराजय क कारण गिर्‌ गमी आर उ 
सयुयत राज्य अमरीका की आजादी का स्वीकार करना पडा। प्रिटन की सारी दुनिया मं व 
जमह पराजय हु? हर जगह उपनिवशवाद को धक्का लगा! लाक्य मरकारां : 
स्थापनाण हु! अमरीकी म्वतत्रता क घापणा-पत्र न कड मूवित युद्धा क प्रणा दी । भ 
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| अशन | 1789 1794) 






(9 फ्रातिनेप्रगतिशीलता ओर वैचारिक उत्थान म अमरीकी आजादी 
की लडाईकेे भी पीछे छोड दिवा! 'समानता, आजादी ओर भार्ईवारे"केनारे 
पहली यार पूगीवादी प्रतियोगिता पाजार पर आधारित समाज ओर 'मागणय 
अपूर्तिं" फ यीज रूप मे रचना फी। राज शाही त्म कर दी गयी। आम 
जनता की हुकूमत स्थापित हुई । हालाकि यट क्राति पाच साल याद असफल 
गयी ओर नेपोलियन योनापार्ट के युग फी शुरुआत हूर्ई पर इसके धूणमे 
भविष्य का पूजीवादी समाज मौजूद था। 


मशीकी क्राति की सफलता क वाद भी निया का [8वी शतार स कुट लना चाकी 
था। युराप आर दुनिया क इतिहाम कौ एकं निर्णायक माड दन वाली सामतवाद 
विराधी पूजीवादी क्राति काविगुलता अभी नही वजा प्रउमकलिए परिस्थितिया तयार 
हा रही थी। युराप क राजवश अपन अस्तित्व के मकट स गुजर रह थ। लृड्‌ सालहर्व न 
सन्‌ 1773 म गही चभाली ओर म्‌ 1288 तक उसक कुशासन ने सरकारी जाना ाली 
कर दिया। सन 1789 तव आत -आत पसीसी एरस्टट जनरल (एवा छलल) क 
तीना प्रतिर्निधि तवश म अलग-अलग कारणा स असताप पनपन लगा। य तीन तवव 
य --कुलीन वग (०४1८5) पुराहित चग (लाश) आर थड एस्टट्‌ यानी मामाय 
जनना। 
कलीना का एतराज था कि राजा क मग्रीगण मनमानी कर्‌ रह हे। पुरानी प्रातीय 
आजादी कं वकील सत्ता क अत्यधिक कदरीकरण क खिलाफ थ) ्रिटन ची ससदीय राति 
ओर अमरीकी आजादी कयुद्धमप्रभावितं लाग थामम पाडन (70४)95 एता) व 
मनुष्य क अधिकारा मधी विचारो न वहन प्रभावित ये। आम आदमी के प्रतिनिधि दस 
वान सेनागज यफिखजाना साली हान का मारावानकराकल्पमक्सानाककधायर 
डाच दिया गा है) सन्‌ 1786 क ओद्यागिक सकट स्‌ 1787 ओर सनृ 1788 म हु 
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राव्सपियरे 





खराय फयलो क साथ मिलकर आर्थिक तवाही ढा रहा या। दाम बढत चल जा रह थ ओर 
अकाल का डर जनमानस कौ सता रहा था। 
एसे विकट समय म लृई सालहव ओर मारिया थेरसा (10912 10९1८58) की वटी 
मेरी एण्टोदनिटं (11811 47110176116) न अपन शासन म सुधार करन वी तरफ 
बिलकल ध्यान नही दिया। राजा कां चाहिए था कि वह जनता की तकलीफ का दत दए 
सुविधा-मपन्न कुलीन तवक का नियत्रण म रखता। पर एसा नही किया गया। वदत हुए 
आर्थिक सकट ने राजा क] करीब डद़ सौ वपं बाद वसाई (\/€15211108) एस्टट जनरल बलान 
पर मजबूर कर दिया। अपनी प्रजा के तीना तवका से राजा यह पृष्ठना चाहता था कि राष्ट 
पर चद कर्ज को केस उतारा जाये? अथ -व्यवस्या केस दुरुस्त की जाय? इसस पहल सन्‌ 
1614 म एस्टेट जनरल वी वैठक हुई थी। उस समय म अव तक यड एस्टट के प्रतिनिधि 
दागुने हो चुके थे! एस्टेट जनरल कं 1 100 प्रतिर्निधिया म स आध थड एष्टेट केही थे। 
कहं वदील ओर बुद्धिजीवी एस्टेट जनरल म थड एस्टेट के प्रतिर्निधि वन कर गय। इनमे 
राव्मपियरे ([२०४९७1९7९), वालनी (\/०।१९५) आर खगालविद्‌ वली (82111) ) क 
नाम प्रमुख थे। कुलीना कं प्रतिर्निधिया क रूप म इर्यूक आफ आलियस (५६९ ० 
05) ओर मारकिविस दि लेफायत (1\12१4८।ऽ 4९ 1.4१ €{1६} थं। लेफायत 
अमरीका की आजादी क नायक जीर्ज वाशिगटन कं दास्त थ आर उदान उम लडाइम 
हिस्स री लिया था! पुराहित वम क प्रतिनिधि थं काडिनल राह (बता 
९0147), हनरी ग्रिगाइर (प्रलर४ 071४011) आर चाल्स भारिमं दि रालीरण्ड 
((नाचा165 शवप्राप८६ ध€ व गाद्हात) 1 इसकं अलावा थ एस्टट के पास मारक्विस दि 


उ 


कूलीना क हमल कं अदशा स डर हुए ये। परिस वराजमारा ओर शरणार्थया स बजवजा 
रहा था। लागा का यकीन हा चला था किः कलीन वर्ग उनक खिलाफ साजिश कर रहाहै। 
इम माहाल म मूर दशम दग भंडक उट1 इन पर काय पा सकन का इलजाम लगाकर 
राजान अपन प्रधानमयरी नकर (1५९५९) को वघांस्त कर दिया। 14 जुलाई का कलीन 
वग म अपनी रक्षा करन क लिए हाथयार तलाशती भीड न किलेनुमा जल वस्टीले 
(१2०६८) म धूसन की काशिश की! जल क गवर्नर लाउन (1.ब५१०१) न सैनिकामं 
भीड पर गालिया चलवायी। क नागरिक मारे गयं। इसक वाद ता परिसवासिया का 
गस्मा भडक उठा आर उन्हान तपि घमीटकर मार्च पर लगा दी। वम्दील पर हमलावाल 
दिया। गचनर का हाथयार डलन पड। भीड उस घसीटकर लायी ओर उसका सिर धडस 
अलग कर दिया। यम्टील म क्वल सात कंदी थ परर उसका पतन क्रति यी प्रतीकात्मक 
शुर आत वन गया। 

परिस कही नमृन पर प्रास क दहाता म भी मघप छिड गया। नयी म्यूनिस्पलिटीज 
वन गयी। ग्रामीणा न हथियार उदा लिय। राजा न घवराकर नकर का दावाय प्रधानमनी 
सनाया आर परिम की क्राति कामा यताददी। परराजा क अधिकार ओर सत्ता तकरीवन 
पत्म हा चकं थ) असेचसी क कदमा का कलीना आर पादरिया न भी समर्थन किमा । नय 
कानूनानसामती सुविधाय, भूदान प्रथा आर सामता पर करन लगान की परपरा का घत्म 
कर दिया। पर राजशाही समथ॑क एक गुट का स्याल था कि राजा के विनापूरदशम 
अराजकता फल जायगी। इसी वीच पाच-टह हजार लागा न जिनम महिलाए ज्यादा थी 


वारसा क महल पर कब्जा कर लिया। फिर असंवली परिस मं वेठी। क्राति प्री हा चुकी 
_थी। 





यैस्टीलं के करागार पर भीड य्य हमला 
3ॐ9 











स्टेद जनरसं फी वैठक, जिरे नेशनते अतैमसी मे यदेल दिया गया। 


गाच गाव म ्कम्थून चन गय जिहान एक दूसरे स मिलकर 'कंडरेशन वना 
डाली। '"'भादवारा समानता ओर आजादी कानाराहर एक दी जुबान पर या। रादइन 
नली कं पुल पर तिरगा ण्डा लगा दिया गया, जिस परलिसा था ~-' यहा म स्वत घरती 
की शुरूआत हाती ह नेशनल असेवली ने नया मविधान यनाया ओर लूई मालहव का 
कसम खानी पडी कि वह इसी ्योविधान का मानेगा। सन्‌ 1790 क इस दिन सं प्रास प्ली 
चार णक राष्टर्कल्पमे उभर! 
उधर अर्मेवली म खुली यहस का माहौल था। एक स एक धुरधर वक्ता एक दूसरे 
कं विचारा को काटतं हुए अपने तर्क रत थे\ इसी दौरान दक्षिणं पथी ओर बामपयी 
जैसी अभिस्यकितियो कौ पहली नार इस्तेमान हआ। जिनके जरिए आज तक राजनीति 
समक्ष जाती रै1 करति का यह दौर कापी अन्यवस्या ओर भयानक सकट वा था{ राजानं 
देश छाडकर भागने की काशिश की पर पकड लिया गया। अरसँवली ने पहले उसे निलंचित 
किया पर पिरि माफ करकं गही पर बैट दिया। प्नंसीमी सविधा की प्रस्तावना 
हिकमरशन आप दि रास आफ मैन एण्ड दि सिरीजन अमरीकी स्वततरता क 
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धापणा-पत्रस भी नाग का कदम था। यह प्रस्तावना कहती थी कि जन्म स सभी बरावर 
ह। सामाजिक विभिन्नताए तो सामुदायिक उपयाग की दष्टि स बनायी गयी है। कानून 
सव के लिए एक ह। साचने बालन ओर व्यवित की स्वतव्रता मवसे अहम है। समस्त 
प्रभूसत्ता राष्ट म निहित हं जर कानून सभी की मिली -जुली इच्छा की अभिव्यवित हं। इस 
सविधान न विधायिका, कार्यपालिका ओर न्यायपालिका का अलग-अलग कर दिया। 
प्रास नै ब्रिटिश आर अमरीका क ससदीय तरवे पर चलने स इकार कर दिया। फास म 
अधिकारा वौ मतलित करन क लिए कर्तव्या का प्रावधान मही किया गया था। 'फ़्रासक 
राजा" एक्‌ प्रभूसत्ता सपन राष्ट का कवलं प्रथम सेवक रह गया था। पूरं प्रास वो 83 
भागो म वाट दिया गया। उनक एतिहामिक नामो की जगह नदिया आर पताकं आधार 
पर नया नामकरण किया गया। अथ-व्यवस्या इस तरह बनायी गयी किप्बाजार पर 
आधारित ममान का जन्म हाने लगा। "माग ओर आपूर्ति आर पूजीवादी प्रतियागिता" 
यौ श्रुभात हं । यह नया ढाचा निकट भविष्य म आन वाली अराजकता का कारणं बना 
पर्‌ यही ढाचा अपन भूण म भविष्य क परिपवव पूजीवादी समाज क बीज भी पाए हुए 
था। 
गरातिकायै सरकार नं भू कर, व्यक्रितगत सपत्ति पर कर आर धधा करन कलिए 
सादसंस की व्यवस्था दी। एक तरह स राज्य चलानं म सभी क यागदान क उसूल क 
लिहाज स यह सही कदम था पर व्यवहार म जनता न टक्स नही दिया। मरकारं का 
संजाना खाली ही रहा। 
धीरे-धीर नये क्रातिकारी सुधारा सं लागा का माह-भग हयान लगा। 10 अगस्त 
1792 को भीडन टुयुलरिस वैलस (1॥१6१८ऽ ९1००९) को घर लिया। राजा न भागकर 
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(8 | 
डौ गिसोटिन द्वारा ईजाद की पथी मशीन (नय) प्र षूई (दाय) को मत्यु दंड देन फे 
लिएसेजायाजारह्यहै 


लजिम्लखिव अर्सवलीम शरण ली। नागरिकान माग की कि राजा का मुभत्तल्या जाय 
जओर एक नशमेल कर्वशन चुना जाय जा एक मय मविधान ठी याजना घनाय! 20 
सितवर का कन्वशन की चैटक हई ओर उसन सर्वमम्मत स राजशाटी पत्म करन क 
पैमलां स्पि। चह पर गणराज्य से गहवारी करन क मुकल्मा चला ओर 2] जनवरी 
1793 का प्स के राजा का मत्य ड दिया गया! नी स्थिति यह यी किप्रस च्‌ टरमन 
राष्ट उमकी कमजोर हालत देखकर हमला कर्न की याजनाय यना रहे य। दरा निक्त 
फश्कार राजशाही के समर्थक माजिशं कररहये। एसे क्रति क नायकामसंण्क 
साघ्मपियर चे नैतत्व म जकाविस (19८०४५१५) न गणराज्य की रधो का बीडा उखाया! 
पर उनका तरीका बडा खून पराय वाला या\ डँ गिलाटिन की दजाद व मयी मत्युदन 
यानी मशीन का इम्तमाल पलक्छर हने लगा। सन्‌ 1794 ठक जकामिसने कमेरी अपि 
पथ्निक सेफ्टी कैमामर परप्नसकोत्तानाशाही म ककड दिया) कतिर ~पायाधिकगण 
ससैकडौ समाक विलादिन पर यदा दिया। रानी मरीष्ठेदनिटका भीसिरधघडस जद 
करिया यया। यद्या तक कि भिन्ने विचार वाल किकारी भी नदी वर्षो मय! वादमे 
फ्मति को पतने होन पर राबसपियर क गिरफ्तार करके मत्यु-दड दिया मया! यह 
रजशाही की कापसी की शुरूआत धी! क्रति के इसी दौरमे प्रसीसी तपघानारंजीमटम 
कमीशन पाकर अफसर चनने वाले नेपोलियन्‌ बानपारटं दे स्परे छाम कौ अपनानया 
सम्राट ओरनायकमिलने वाला या। राजकीयच्यवस्याकादायाकाईभीरहाहा,प्रसन 
सन्‌ 1289 वी क्ति के रूपम दुनिया ख जाटिया का वह भविष्य निमांण करने चासा था+ 
इसीलिए प्ासीसी द्रति क नद युम कः आयमने कहा जता हैष 1; । 
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1 ओर दक्षिण सगरी सति = | क्राति 


(1621 7630} 








(3 के हमलो से कमजोर पड़े स्पेी साम्राज्य कं खिलाफ दक्षिण 
अमरीकाने सैन मार्टिनि ओर साइमन योलीवार के नेत॒त्व मे वावत यत ब्ण्डा 
खद किया। उधर याल्कन राच््ीयताओ मे युवान राष्टवादी विद्रोह केदौरसे 
गुजर रहम था। तुकं साप्राज्य के इयते हुए सूर्य की रोशनी मे यूनानी प्राचीनता 
ओर मियक शास्त्र यूनानी नौजवानो मे आजादी की चेत्ता फूकते के लिए 
काफी थे। ब्रिटेन, फास ओर रूस मे भी मदद दी भौर दस साल के रक्तरजित 
सर्य के याद यूनानियो की अपनी स्वततता नसीव हई! 


] 0वी एष्ट साम्राज्यवाद उपनिवशवाद ओर राजशाही कं खिलाफ सघर्पं 
की -शताब्दी कही जानी चाहिए? प्रासीमी क्राति क आदर्शो स अनुप्राणित 


होकर सत्‌ 1821 म सयस पहल यूनानिया न तुक साम्राज्य क यिलाफ अपनी आजादी का 
ण्डा बूलद किया। उधर दक्षिण अमरीका क्ोट-छाट देश भी स्पेनी गुलामी कजृए का 
उतार फंकन क लिए मचल रह थ। उन्ह सादइमन वोलीवार (ऽ7101 8 ०।\५।) जसां 
नेता मिला जिस दक्षिण अमरीका का जार्ज वाशिगटन माना जाता था। 


यूनानी क्रति 


तुर्क का साम्राज्य दक्षिण-पू्वं युरापसे लेकर मध्य पृवत्तकपफलाहुआ था। भवी 
शताब्दी मं इसक दाच म दरारं पडनी शुरू हृड। सुल्तान के कमजार हान का अर्थं था 
मृल्सा-मोलविया का उद्ण्ड हाना आर अधीनस्य गर-मूस्लिमा क साथ कंडाईसं पश 
भाना। नतीजतन उपनिवशां म विद्राह क वीज फटना। तुर्की की गूलामी म जकड य॒नानी 
सवम पहल राष्टवादी भावना म भर उठ व्याक परिन्थितिया उन्ह इस ओर्‌ धकल 
रही थौ। 

यूनानिया का पुराहित वर्ग असँ स एक राप्टवादी दाच म सगस्ति था। समुद्री व्यापार १1 
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सहमन योषीदार सो पपरन 


म॑लगेषोनेकेकारणनेशसवाहर हा रही घटना ना का यूनान पग ज्यादा असर पडता था। 
इमलिषए प्रासीसी क्राति का प्रभाव मवम पहतं उही पर पडा। 

सन्‌ 1821 म विशप आकि पात्रास (11510 0 01785) ने विद्राह की अपील की 
ओर मैवगोमिशंलिप (42470 4101815) नं मोरिया (१1०१८६३) को आजाद कग 
लिया। उधर समुद्री युद्धमे भी तुकं का यनानिया न काफी परशान फियो। जनवरी 1822 
मे एपीडाउरस (६71040705) म राष्टीय अर्ेवली बुलायी गयी जिसम युनानी आजादी 
य माग की गयी) तुर्धो नै इसका वडा करूर जवाय दिया। उनी फौज कहर खी तर्हं 
युनानिया पर टूट पड़ी। युनानिया का भयकर कल्नआम हुजआ। यूनानी आजादी क दम 
संघर्षं म॑ हिस्पा लने आए विदिश कवि ओर गामानी व्यषितित्व क धनी लोड वायन 
(1.01 8\709) न ओ अपना जीवन खाया। बायरन की भागीदारी ओर मौत इसतथ्य 
काप्रतीक थी कि यनानी सधर्पं नं पश्चिम गुराप की रोभानी क्रतिकारिता को कापी 
आकरपित किया या। दस वर्प चल आजादी ग दस युद्ध न पदानी युनानी किवदंतिया ओर 
मिथका का एक बार फिर लोकप्रिय वनाया ओर अपनी प्राचीनता यी घुराक पर पल रहे 
मूनानी नौजवानों मे कूर्मान च एक नया जज्या फ्का। 

वहरहाल तुर्की न मास्या पर फिरिसक्व्जा कर लिया युनानियो कदी एक 
परपगगत्त घेराव आन्तं आपसम भी लड की थी। व आपसमे भी उतनी ही शिदृतक 
साथ लंडते जितना तर्यो के विनाफ। तुर्क क उगव्मी इस प्रवृत्ति स कापी मदद मित्री 
ओर युनानी वगावतं का पहना दौर आसानी सं कचन दिया गया। परगूनानत्रोयुरापका 
दर्शन दने वाला टेश धा} जव तर्फ न सिप्रा का यूनानी विद्धो कुचलने क लिए वुलाया 
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लनम 


1111. 


5060711 ८१६९१ ९ 
१५५... दक्षिण अमरीका मा 
मानचित्र 





स वाल्वाकी साडी (छारा ४०।५०) का इलाका राष्ट क रूप म मिला) 3 फरवरी 
1810 का युूनान एक प्रभसत्ता सपन राष्ट्र घापित हआ 


दक्षिण अमरीका की क्रातिया 


सपन च अमरीकी उपनिवशा ने सन्‌ 1816 स ही अपनी मुमित यी घापणाए करनी 
शुरूकरदीथी। मैनमाटिन (5० निठाण) कनतत्व म अर्जेदीना आजाद हा चवा था। 
माटिननणण्डीजे पवतमालाए पारकर एकं माहसपूर्णं अभियान म यिली का भी आजाद 
कंरालिपाथा। यिीकी आजादी क दीवाना फानतृत्वे वनार्ढो आहिग्गिम (एल 140 
0 111९8105) न किया या । नपापिपन कं हमला नं स्पन दी राज शाही का क्मजार कर 
दिया था मलिएउमकं उर्पनिवश मौका दसकर एक एके करक अजाद दात चस जा 
ग्हथ, जँमटहौपतमातनंपट्ा प्रथम कावाजीलयामम्राटमाना ओर लातीनी अमरीका 
फामयम यडा दश आजाद हुआ वैम टी महान मुपितदात्ता साद्रमन यालीवारन 
फ़ानिकारिया वी फौज लर वालीविपायी आजादीये निएिमृहिम ही । यातीवारन 
यु वैनदाफी मदा जीतनम अल्भूतमैय करालता कद पर्चियन््ा। दम ष्वावया 
नाभि मान मं वातीवार क नामि दर चालीयण पटा। 
एक अर माहमयू फौज अभिमान म पड़ाम कवननुण्याफा भी यामीवारन 
आजम हितियादी। सन्‌ 1821 मदी मैन माटिन न पर 7 आजट स्या) मैपिमवामं 
विद्रा की पटी करशश नादामङहाहात जारी पि ण्ठ भ्पनी उनर्सङ्पाम 
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सैन मार्टिन 





इटुरवाङड (1601 11४78106) विद्राहियो स मिल गया ओर उसकी मदद सं मैविसकं 
आजाद हो गया। 


इसं दक्षिण अमरीका का दुभाग्य ही कहा जाय॑गा कि साइमन बातीवार की स 
1830 म मृत्यु हा गयी। अगर व क दिन आर जीवित रतं तां सन माटिन आ, 
आहिग्गिन्स कं साय मिलकर दक्षिण अमरीका क्रातिया क हिता का सुदृढ करत । सयुक्त 
राज्य अमरीकान सन्‌ 1822 म ही दक्षिण अमरीका कं इन नव -स्वत त दशा का मान्यता द 
दी थी। उत्तरी अमरीकान भीता ब्रिटिश उपनिवंशवादिया सं इसी तरह लडकर अपनी 
आजादी हासिल की ची। सयुक्त राज्य शुरू स ही वालीवार आर संन माटिन की कोशिश 
के प्रति हमदर्दी रखता था! टसरं इन उरपानवेशा क आजाद हान स अमरीकी व्यापार म 
इजाफा हाने की सभावनाएु भी थी। इन्ही मिल -जुल कारणा से सयुक्त राज्य अमरीका के 
राष्टपति जेम्म मुनरा (147९5 }101170€) नं युरापियन ताकता का च॑तावनी दी किये 
नयी द्निया क वशां म हस्तक्षेप करने की जुरत न कर। इस च॑तावनी स कई युरापीय दशा 
खासकर जार की व काशिशं थम गयी जा चाहती थी कि दक्षिण अमरीका म एक वार 
स्पनी शासन हा जाय आर अगर एसान हा सक ता किसी न किमी तरह की यजशाही ता 
स्थापितहा ही जाय। मुनरा का यह कदम मुनरां डकिटिन (1007706 0८77) क नाम 
सं जाना जाता है। 

ब्रिटन शुरू सं ही विद्राहिया का थाडी-बहूत मदद दता रहा था। उसन अर्जैटीना 
क साथ व्यापार-सधि कर ली। सन्‌ 1824 मं दक्षिण अमरीका म अंतिम स्पनी सना 
पराजित्‌ की गयी आर दा माल वाद अतिम स्पनी तांपलाने ने हथियार डाल दिय । इसी के 
साथ दक्षिण अमरीका म॑ स्पनी साम्राज्य का नामोनिशान मिट गया। 

बोलीवार नं वोलीविया कं राप्टपति करूप मे पनामा म दूसर नतां वी मदद सं इन 
नव स्वतत्ने दशो कां एक महासघ मं गठित करन का असफल प्रयाम किया। अगर एता हां 
जातातो ये छाट-छट दंश आपसी लडाई म अपनी ऊर्जां वरवाद न करत। श 


त्र 





4 
जुलाई क्रति ओर वेल्जियम ८ आजावी 
(16.40) {54५} 


त 
ष्पी शाति सौ पगप गर्ग है गफी पी भरिर जा | | 
पिर छारामरे अगर पूरणी दतर माप भौगुर धाः मेापिपनरे 
पराभपरे पारशएयाग भीत्हौ भीतर णर भौरि ते शिण नपरे 1 
चा) सृदुिपिपिमो भतामे भये वाय कोविएरराशानाशि्णिगो | 

पयण गा करी प्रि पोर्पमिणे जणमाया। ह प्पििपा मे | 
रदामामृ्यीपेपेम्गिपमरसीयोतरापापाष्रा। 0ागमौण्म ए वणाप | 
कादार गोशिशो रं यादगुर्तिरप रं रणाय सा पराणि्पि मे भप १ 
अगारी शि कमे फी धामी } 











चार्ह्स फा राज्यारोहण-समारोह 


शनुतापृण॑ समीकरण आयिर कमे तक चल पाता। चाल्स न शाट-छाटकर 
अनुदारवादिया का अपनी हकूमत म भर लिया। लोगो कौ डर लगनं लगा कि कही वंह 
उनके छिल कधो पर तानाशाही का जआ फिर मे न लाद द। 
सन्‌ 1830 मे प्रतिनिधि सभा (ताला ० 0लप्पा९ऽ) ऊ चुनाव हुए। उसम 
न घूलकर अपना गुस्मा-गूव्यारनिकाना ओर चारस चुनाव हार गया। चासनं 
जाल्श वी उपभा की गोर र्चेवर को वेशर्मी स भग कर दिषा\ अव वह राजाजाए 
निकालकर हुक्‌मते करनं लगा। एेसी ही एक जाना कं जरिए चा-्मने प्रसकी 
आजादी पर पादी लगो दौ भौर चुनाव के नियम बदल दिय। फिर इसक बाद जसं पूर 
राट की इच्छाभा का अपमान करता टआ चाल्तं शिकार खेलन चमा गया) 
परिस क॑ प्रिटम वराजमारी क अदशे से धिर गय। उन्होने विरोध म अपना धधा नेव 
केरद्िया। उकी दपा दी दूमरान भी एता ही कदम उलाया। जुलाई की भीपण गर्भी भ 
गृष्स से सौतत हए लोग क्राति के प्रतीक तिर्ग की वि म जमा हान लग) नान डप 
(विण77८ एत) चच पर तिरगा सहरान लगा! चास्सं की हरक्ता पर यह अनापक्षित 
देखकर सरकार भचक्की रह गयी! उसके पास ता इस बगावत का दवान यं 
निष पूर फोजी तकन थे। 27 जुलाई को शुरू हुड यह करति 29 जुलाई तक आत -आत 
कामयाबी की मौजिल तक पटच चुकी वी 
परिस के छात्रा आर मजद्रा न चेरिकड ड कर लिए ओर खुद कानगर का मालिक 
घोषित कर दिया। चात्म की कछ समयमे न आया। उसने घबराकर सरी छाडदी ओग 
पने पौन इगु ओंफ वा्कंस ([> ५८९ ०78०4९१४) को राजा चनान की चापणा.कर 
। पर क्रातिकारिमा न इस समस्या वा हल मानन से इकार कर दिया। क्रति म मृद्यत 
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6.2 0 क्रातति ओर वेत्जियम की आजादी 


(1550 76548) 











विचार -धारात्मक असर पूरी श्शिद्रते के साथ मौयूद याप वेपोियनके 
पराभव फे मद फास भीतरी भीतर एक अर क्राति केलिए तैपारहीरहा 
या! सूर फिसिप को सत्ता मे साते वाली इस क्रात्ति ने एकपरेसारागादियाजो 
पास" को नहीं बलिक 'फएसीसियो" का राजा या। इ हीं परिस्यित्तियो के 
ज्वालामुखी से चेत्जियम मै क्राति का सावा फूटा) फास ओर होतैड की तमाम 
चाप्क कोशिश के यावजूर येल्जियम के रणयाकूरे क्रा्निकारिया ने अपनी 
आसादी हासिल करकं ही ससे लीः 


५ 
पा सीसी श्राति के असपल दो जाने का यह मतलव कतई नही धाकि उन विचाते भीर 
सपनो की मौत हा गयी थी, जो इस क्राति कं मौलिक सात थ। यह मैकटेकि 
नयालियन वानापाटं न अपनी मामराज्यवादी महत्त्वाकाक्षाआ का फलत -पनते दछन की 
गरज म पृरयुराप जौ गुद्धकी आगम्‌ साका) यही नही युद कासप्राट उनाकर अपना 
गजवरा चलानं तफ का अधिकार भी हासिल कर लिया पर उसकं शासन ने कछ उदार 
कदम भी उठाय। य सभी उषे कदम पनसीमी क्राति की परपरामहीथ। इ-हीक 
फलस्वरूप राजशाही दावारा फभी अपनी पटल जेमी जड नही जमा सकी। मन्‌ 1614 बे 
लृ अषटरारहव न शासन भाला ओर देत दखत निर्वासित जीवन गुजार रह्‌ फ्ामीसी 
सामत अपने पूर रग~ग्तब कं माथ वापस आग नग। उ हान अपनी अपनी जागीर 
सभालली) आमलागा का यरहमवएक आख न भाया पर उन्ह सही वक्त का इतनार था} 
प्यसीमी द्राति ये प्रभाव म युनान अपनी आजादी जीत चुका था। दक्षिण अमरीका 
म साद्मन यालीवार क नत्व म मुवि कौ आग धधकं चुकी धी।लुर्ई क वाद उसका वेदा 
चार्यं दशम गी पर चैटा! राजा वनन मे चात्स एक अतिप्रतिक्रियावादी नल च्छ नता या। 
न उम जनता स टिलिचस्पी थी ओौरन टी जनता को उमम। राजा ओर प्रजा का यह 
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चर्त्वं फ राज्यारोेहण समारोह 


शूतापूर्णं समीकरण आखिर क्वे तक चल पाता। चार्ल्स नं छाट-छाटकर 
अनुदारवादिया कां अपनी हकूमत म भर लिया। लागा को डर लगन लगा कि कही वह 
उनक छले कधा पर तानाशाही का जुआ फिरसं न लाददे। 

सन्‌ 1830 म प्रतिनिधि सभा (170८7 ०1 06]।1८5) के चुनाव हुए। इसम 
जनता ने सूलकर अपना गुस्सा-गुव्वार निकाला ओर चासं चुनाव हार गया। चार्त्तन 
जादश की उपेक्षा की ओर चंवर का वशर्मींसे भग कर दिया। अव वह राजाज्ञाए 
निकाल' निकालकर हुकूमत करन लगा। एसी ही एक राजाज्ञा कं जरिए चार्म न प्रस की 
आजादी पर पावदी लगा दी ओर चुनाव कं नियम बदल दिय। फिर इसमक बाद जसे पूर 
राष्ट्रदी इच्छाओआ का अपमान करता हआ चाल्सं शिकार ख॑लन चला गया। 

परिस क पिटस वराजगारी के अदंशं स धिर गये। उन्हान विरोध म अपना धधा व्रद 
कंरदिया। उनकी देखा देधी दसरा न भी एसा ही कदम उठया। जुलाई की भीपण गर्मी म 
गुस्स स खौलतं हुए लाग क्राति कं प्रतीक तिरगं वी छाव म॑ जमा होन लग। नाड 
(षिण7€ 097€) चच पर तिरगा लहरान लगा! चात्स की हरकता पर यह अनारपेक्षित 
प्रतिक्रिया दखकर सरकार भोँचक्की रह गयी । उसृकं पास तां इस बगावत कौ दवान के 
लिए पूरे पाजी तक न ध। 27 जुलाई को शुरू हुई यह क्रति 29 जुलाई तक आत -आते 
कामयायी की मंजिल तक पहुव चुकी थी। 

पेरिस के छात्रा ओर मजद्रा न ेरिकंड ड कर लिए ओर खुद का नगर का मालिक 
धोपित कर दिया। चारत्सं की कछ समञ्ञ म न आया। उसने घवराकर गही छाड दी ओर 
अपनं पौन इयूक आफ नाईेक्स ([४।८९ 7 8०70€3">) को यजा वनान दी घापणाकर 
दी। पर क्रंतिकारिया ने इते समस्या का हल माननं सं इकार कर दिया। क्रांति म मुख्यत 
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उदारतावादी ओर वानापार्यवादी भाग ल गह व। सत्यक वाद नपालियन की ्टवि एफ 
एस 'पाराणिकनायक' वीटा मयी यी जान क्वलप्रनमीमी माग्राज्य दी 'महाफाव्यात्मक 
विजय को प्रतीक था विक मुविनदाता करूपम भी दला जाता था! यानापारवादियान 
मन्‌ 1815 की शमनाक््‌ सथिया क मिटादन यी आकाभाकयायभीद्रातिवी थी, 
इमा मतलव था कि अगर उनेकी चलती त्ता प्राम वी पज ्या-जयम का हडपनं ओग 
रान नदी क वाय तट ठक साम्राज्य फलान की काशिश करती! पर क्रति स जुडं घटक 
उदारताबादि च इरादा कृ ओरही था, वविएर (८15) नामक एकयुक्क पतेकार 
ओर साफित ({.+{0 0६} नामक बभावश्ाली यकर नं इम सकट फा हन निकलनम 
पहलकलमी की! उ-हान चास क राजवश स ही एक एवा सामत तलाशा, जा न कंवल 
उदारतावादी विचायं का धा कल्कि गणराज्य क हक म लड भी चुका था) इयूक ओफ्‌ 
आर्लियम {{3४1८ त 011९875) सूह प्िनिप का नेया राजा वनन क निष चवर हारं 
निमतरिते किया गया। लुं फिलिष ने सार्वजनिक स्प सं क्रतिकारी ड म आम्था जताई 
ओर क्नाति क प्रतीक यन युक लाफायत ({¬9९1{€) का गल म लगाया । सुद्र न वायदा 
किया कि बह पास का राजा यनन क यजाय प्रामीमिया का राजा वनकर दिखाय") 
इख तरह अस कांति का वीज वपनं जम जनत्ता क अमत्तापसहना था, वह 
पजीपति वर्गं की रजशाही म वदल ययी। उस जमान म यही पजीपति वमं सवसं 
प्रगतिशील ओर क्रातिखारी वर्गं था ओर प्रासीमी द्राति के समानता स्वतनता ओर 
भाद्चार क महान नार क प्रतिनिधित्व करना चा। 
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घूर फिमिप क दो चेहरे, अपनी गलत नीतियो ओर अलोकप्रियता के कारण उसे इस' 
रूप मे चित्रित किया गया! 


ओर पूजीपतियः की प्रियः सरकार देखते ही दयत अलोकप्रिय हानं लगी! मजदूरा, 
सिपाहिया ओर युवा क्रतिकारिया की ल फिलिप की सरकार मे स दिलचस्पी खत्म हा 
चुकी थी। जुलाई-क्राति सं शुरू हुई 18 साल वी राज शाही का अत धीर-धीर पास आरहा 
था। सन्‌ [848 की क्राति ने लूं के शासन पर निर्णायक चाट मारकर उसका अत कर 
दिया। 


बेल्जियम की क्राति 


लू क इस पूजीवादी शासन की देन एक ओरं क्राति थी, जिसं दुनिया यल्जिमम्‌ की 
आजादी के नाम से जानती है! 1 €्वी शताब्दी के आर मं उचा नं अपनी आजादी हासिल 
की थी। तब भी होँलड के दक्षिण प्रात स्पेन के शासन क शिकजे म कसे रह गये थं । बादम 
आस्ट्िया के साम्राज्य ने उन पर कल्ना कर लिया था। नेपालियन की फौजा नं आस्टरियाका 
ध्वस्त कर दिया पर सन्‌ 1814 म नेपालियन की पराजय क वाद द्रन प्राता का लड के 
साय चस्पा कर दिया गया! य प्रात वस्जियम कं नाम से जाने जातं थ । डचा क साथ जुडना 
बेल्जियमवासियां कां कभी अच्छा नही लगा। दानां फे धर्म भाषा ओर सामाजिक 
रौति स्वज एकदम अलग-अलग थे! डच राजा के शासन म बेस्जियमा का महसूस 
हेता कि उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा सौतला सलूक हो रहा है। 

सन्‌ 1830 मे उच शासन के खिलाफ दगे होने लगे जो जल्दी ही एकनि्णायक क्रांति 
की शक्ल मेँ बदल गये! 4 अकतूबर को बरूसेल्स (8155615) मं बल्जियम की आजादी की 
घोषणा कर दी गयी लंड ने घबराकर वियना की संधि" क कायमरखने की गारटी दने 
वाले देशों से मदद वी अपील की! य॑ देश वेल्जियमं करति कौ दवाने केहक म थ क्यांकि 
उनके हिसाब से राइनर्तँड, स्विटजरर्लँड ओर इटली तक इस क्रांति का अस्र पड सकता 
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सूई फिलिप के दो चेहरे। अपनी गलत नीतियो ओर अतलोकप्रियता फे यारण उसे इस 
रूप मे चित्रित किया गया। 


आर पूजीपतियो की प्रिय सरकार देखते ही दयत अलाकप्रिय होने लगी। मजद्रा, 

सिपाहिया ओर युवा क्रातिकारिया की लूई फिलिप वी सरकार म॑ स॒ दिलचस्पी घत्महा 

चुकी थी। जुलाई- क्रति स शुरू हुई 18 साल की राजशाही का अत धीर-धीर पास आरहा 

। । सन्‌ 1848 की करति न लृं कं शासन पर निर्णायक चाट मारकर उसवा अत कर 
पा। 


बेत्जियम की क्राति 


लूई के इस पूजीवादी शासन की देन एक ओर क्राति थी, जिसै दुनिया बत्जियम की 
आजादी के नाम से जानती है। 16वी शताब्दी के आखिर मे डचा न॑ अपनी आजादी हासिल 
दी थी। तब भी ह्लिंड के दक्षिण प्रातं स्पेन के शासन क शिकजे म कमं रह गय थ । वादमे 
आस्ट्रिया फे साम्राज्य ने उन पर कल्जा करलिया था। नपालियन वी पौजाने आद्ट्रियाका 
ध्वस्त कर दिया पर सन्‌ 1814 मे नपोलियन वी पराजय क बाद इन प्राता वो हर्लिंड क 
साय चस्पा कर दिया गया । ये प्रात बल्जियम क नाम सं जाने जात थे! डचा क साथ जुडना 
बेल्नियमवासिया को कभी अच्छा नही लगा। दोनो क धर्म भाषा ओर सामाजिक 
रीति रिवाज एकदम अलग-अलग थ। डच राजा क शातन म वल्जियमा का महसूस 
होता कि उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा सौतला सलूक हो रहा हैष 

सन्‌ 1830 म॑ डच शासन के धिलाफ दग होने लगे, जो जल्दी ही एक निणयिक कति 
की शक्ल मेँ यदलं गय। 4 अवतूचर को बरूसल्य (7५5८5) मे यल्जियम वी आजादी की 
घोपणा कर दी गयी। दहार्वड ने घवराकर वियना की सौध काकायमरखने दी गारधीदन 
यलि दशो से मदद की अपील य। य देश बेल्जियम क्रति को दवाने क हकमे थ कयां 
उनके हिसाव स राइनरवैड, स्विटजर्लँड ओर इटली तक दम प्ति का असर पठ मक्ना 
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भारतीय स्वतत्रता का प्रथम सग्राम 
(1857 1859) 








प्लासी के युद्ध के चाद अग्रेजी साश्नाज्य की जडे भारत मे गहरी जमती चसी 

गयी, पर भारतीय राभे-रजयाडो, जनता भौर सिपाहियो ने पूरे सौ यथं तक 
विद्रोह की परपरा भी कायम रखी। सह्‌ 1857 मे एक अभूतपूर्वं पिद्रोह हुभा, 
जिसमे अष्री तक के सभी विद्रोह की प्दुत्तिया ओर उन अखिल भारतीयः 
स्वरूप परिभित हो रहम था। इसमे जमीदार, राजा, नवाव, सादशाह, 
पृडधित, मौलवी, सरकयरी कर्मचारी, सिपाही, कोरीगर भौर किसान शामिल 
धे। पिदेशी इत्तिहास्तकार इस विद्रोह को 'सिपाहियो का पदर" कहकर 
अपमानित करते है, पर पह यास्तव मे भारतीय स्वतत्रता का पहला महासग्राम 
था। इसका नेतृत्य बहादर शाह जफर, नाना साहव, लक्ष्मी यार, तात्या दोपे, 
सस्त खा, फिरोज श्राह, येम हनरत महष, कुंअरं सिह भौर मौलवी 
अहमदशाह ने जान फी माजी लगाकर किया! विद्रोह असफल रहा परर इसमे 
भग्रेजी साम्राज्य की चूते हस दर्मा हिला कीं कि ममिटेन फो ईस्ट हदिया कपनीते 
भारत फी यागडोर अपने हाथ मे सेनी पडी 


> 
अण ने ससदीय क्रांति करके अपनी जनता को तो आजादी गौर घुशहाली का स्वाद 
चखाया लेकिन उसयी दीमत उनके उपनिवशा वी जनता वो चुकानी पडी। ब्रिटन 
मे भौद्यागिक करति हुई ओर जान विज्ञान के सेवर म असाधारण उन्नति दुई! दरअमल 
उन्नति के कूकरमुत्त वी जड मे वही न कही विटेन के उपनिवेशा के फिमानों ओर 
प्यापारिक शोपण की खाद पर फल -फूल रही थी। अग्रज सौदागर कौ विशाते क्पनी 
र्ट इंडिया कपनी न व्यापार करने क नियत स भारत वी धरती पर क्टम रदा था 
नेकिन ठहत हए मुगल साम्राज्य ओर खाखल हाते हुए भारतीय सामतवाद ने उसे सत्ता पर 
भधवार करन वा सुनहरी मौका दे दिया। ब्रिटन के व्यापारिक दिता क हकमत की 
बागडोर अपने हाया मं रदकर ओर भी सुरक्षित रघा जा सक्ता था। ˆ“ 
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था, लेकिन ब्रिटन बुरी तरह अड गया। उसने तय फिया कि वह फ़ास का दस युद्ध क पचडे 
मे नही पडन दंगा। क्रास वी नयी सरथार भी किसी कीमत पर यद्ध क मूड म नही थी। लू 
फिलिप ने टेलीरैण्ड (1211९972) कौ रिदायरमेट स बुलाकर ब्रिटेन के साथ 
समन्लौता-वार्तां करने भेजा! 76 वर्षीय टलीरेण्डने लदन जाकर ब्रिटेन का विश्वास दिला 
वियाकि प्रास बल्जियम म हस्तक्षेप करने कयिलाफहै। इसी कं बाद एक फौजी संधि हू, 
जिसनं बेल्जियम ओर हलिंड क बीच युद्ध-विराम करा दिया। बेध्मियम का एक सवतत 
एव तटस्थ राष्ट घापित कर दिया गया। रूस का जार इस घटनाक्रम से खुश नही था, पर 
उसी समय पोलँड मे विद्रा शुरू हा गया) इससे उसका ध्यान बट गया ओर उसे इस 
मामले म॑ टाग फसान का मोका ही नही मिल पाया। 

अव यह समम्या मुहे वाए खडी थी कि वल्जियम का राजा काने वन? कापी 
साचन समङ्न क वाद मवस कावुग (८९० 0४78) के राजकुमार प्रस लिमापल्ड 
का राजा बनाया गया। पर नय राज्य की सीमाआ क सवाल पर हार्लेड आर बेल्जियम म 
फिर गडा हा गया। बल्जियम का दावा था कि मास्दट्रिच (85171611), लिम्बर्गे 
(एलो) ओर लुक्समवर्ग (1.ण८एणाट) उसके दायर म होने चाहिए। फास की 
मदद से हर्लड ने हमला वालकर वसेत्स पर कन्जा कर लिया। नयी संधि हर्द । इसमे 
होलड वो मास्ट्रिच ओर लिम्बर्गं का एक हिस्सा दे दिया गया पर उसे एण्टवर्पं स अपनी 
पैजे हटानं से इकार करना जारी रा। इस पर ब्रिटिश ओर एनसीसी पौजा ने मिलकर 
कारवाई की ओर हार्लिंड को बल्जियम की आजादी को मान्यता दन पर मजबूर किया। 

युरोप भँ प्रतियों ओर विद्रोहा का दौर अभी चालू रहना था। जुलाई-कराति के ही 
साल म लिवरपूल-र्मैचस्टर रेलव चान्‌ हुई, जो खासतौर पर सवारिया ले जाने केलिए 
यनी पहली रेलवे सेवा थी! अगले साल माइकल फौराडे ने वियुत -चुवकीय प्रेरण 
{ए1९५0-7ा2्1616 [वण्लाण) की वाज की। मारव (१०75९) ने टेलीग्राफ क 
रचना वी। इसी वर्षं दग्लैड म ससरीय-सुधारो का दौर आया। सन्‌ 1833 मं पटला 
पैट एक्ट बना जिममं मजद्रा के अधिकारा का क्लडा युलद हुआ । कला ओर साहित्य 
कष्षेप्रम भी यह क्रातिकारी रचनाआ का काल था। वालजाक पुकि, स्टण्टालं ओर 
विक्टर द्यूगा जै महान लेखक हमी दौर की वैदावार थ। समग्रत क्रातिवा कं दसमुग वौ 
राजनैतिक परिवर्तन क ममानातर ही मास्कतिक ओर म्यमाजिक यदलाव कायुगभीक्हा 
जासक्ताहै। भन 
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भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम सग्राम 
(1857 1859) 





८१ 


प्लासी के युद्ध के याद अप्रेजी साग्राज्य की जडे भारत मे गहरी जमती चली 
गयी, पर भारतीय राजे-रजयाडो, जनता ओर सिपाहियो ने पूरे सौ वर्ष तक 
विद्रोह की परपरा भी कायम रली! सन्‌ 1857 मे एक अभूतपूर्वं विद्रोह हभ, 
जिसमे अभी तक के सभी विद्रोो ` प्वृत्तिया भौर उनको भिस भारतीय 
स्वरूप प्ररिलक्षित्त हो रहा था। इसमे जमीदार, राजा, नयाय, यादशाह; 
परित, मौलवी, सरकारी कर्मचारी, सिपाही, कारीगर ओर किसान शाभिसं 
थे। विदेशी इतिहासकारं इस विद्रोह को" 'सिपाहियो का गवर” कहकर 
अपमानित करते है, पर यह कस्तव मे भारतीय स्वतत्रता क पटला महासग्राम 
था। इसका नेतृत्य बहादुर -शाह' जफर, नाना साहव, लक्ष्मी माई, तात्या रोपे, 
यस्त छा, फिरोज शाह, येगम हजरत महत्‌, कुअर सिह ओर मौणयी 
अहमदशाह ने जान की याजी सगाकर किया। विद्रोह असफस रहा पर इसने 
अग्रेजी साद्राज्य की चूते इस र्ना हिला दीं किप्रिटेन को ईस्ट इडिया कपनीते 
भारत की यागडोर अपने हाय मे सेनी पडी। 


अश्न ने ससदीय क्रांति करके अपनी जनता को तो आजादी ओर खुशहाली का स्वाद 
चाया लंकिन उसकी कीमत उनके उपनिवेशो की जनता को चुकानी पडी। ब्रिटन 
मे ओदयोगिक क्रति हई ओर ज्ञान-विज्ञान के क्षत्र मे असाधारण उन्नति हई। दरअमल 
उन्नति के कुकरमृत्त की जड मे कही न कही ब्रिटेन के उपनिवशा कँ किसाना ओर 
व्यापारिक शौषण की खाद पर फल फूल रही थी! अगरेज सौदागर की विशाल क्पनी 
ईस्ट इंडिया कपनी" ने व्यापार करने की नियत से भारत की धरती पर क्दमरा था 
लेकिन ढहते हुए मुगल साम्राज्य ओर खोखले होते हुए मारतीय सामतवाद न उस सत्ता पर 
अधिकार करम का सूनहरी मौका दे दिया। विटेन के व्यापारिक हितो का हुकमन च 
बागडोर अपने हाथां म रखकर ओर भी सुरक्षित रला जा सकता था! ˆ ˆ 
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९4५९५८6 ८५२९९.९००९ द येल्सियम का मानचित 





या, लेकिन ध्रिटेन बुरी तरह अड मया! उसन तय किया कि वह फ़ास कौ इस युद्ध के पहं 
भमी पडन देगा फस कै नयी सरफार भी किसी कीमत पर युद्ध कं मूडरमे नही थी! लू” 
पिलिप ने टलीरैण्ड (प्लवा) का स्टियरमेट से बुलाकर प्िेन क माथ 
ममन्नौता वार्ता करने भजा) 76 वर्षीय टलीरेण्डनं लदन जाकर बिन कौ विश्वास दिला 
दियाकिप्रासं बल्जियम म हन्तक्षेप करन'क यिलाफ है! इसी व वाद ण्यः फौजी सौध हुड, 
शिसेन वल्जियम ओर ह्तिंड के बीच युद्ध-विरामं करा दिया। वैन्जनियम वौ एक स्वतप्र 

एव तटस्य राष्ट घापित करदिया गया! रूम का जार इस घटनाक्रम से दुशनही था पर 

उसी समय पौ्लैड म विद्रा शुरू हो गया} इससे उस ध्यान वट गया भौर उस इस 
मामलेमे टाग फसाने का मौका ही नही मिल पाया) 


अये यहे ममस्या मुह वाए खडी थी कि वध्निमम का राजा कने वने? कापी 
माचन~समयन क वाद मवम कानु (5८६८ (०४१7६) क राजदुःमार पिम लियापाल्ड 
काराजा चनाया पया! प्रनेय राज्यवी नीमा क मवाल पर दोलड आर येत्जियम म 
फिर अगडा हा गया। यैन्जियम का दावा थाकिमास्ट्रिचि (112251716111), लिम्ब्ग 
(एल) ओर सुक्सेमनर्य (1.४ १लपपाषट) उसक दायर म हाने चाहिष। प्रास दी 
मदद स हर्तिड ने हमा बोलकर बस॑ल्म पर कन्जा कर लिया! नयी सधि हु! इसम्‌ 
हेर्चिड फो मास्दिवि ओर लिम्बर्गे को एक हिम्सा दे दिया गयां षर उसे एष्टवपं से अपनी 
फौज हानं सं इकार करना जागी रखा! इस परब्रिटिश ओर प्ासीसी पौजाने मिलकर 
फाराह की ओर होकंड यो वल्जियम दी आजादी फो मान्यता ठन पर मजवृरर्िया। 

युराप म प्रतिय भौर विद्र क दौर अभी चालु रहना था! नुलार्द-परति कटी 
सात मं लिवरपूल-मेचेम्टर रेलवे चास्‌ हई, जो खासतौर पर सवागिया ले जाने केलिए 
भनी पहली रेलवे-केवा ची) अगते सावि पाड्कल फैरादे न विद्युत चूपीप प्रण 
[दाच्लक-पाणड्ल [तण्लान्य) की लाज की) मासं (षण) नं देतीग्ापय 
रचना फी। इसी वर्य द्र्दड म सतदीय-सुधारं ख दौर आया। सन्‌ 1833 म पहल 
पौवटयी एषट चना जिस मद्रा क अधिकारा काशना युद हुमा! कला गीर साहित्य 
कथम भी यह प्राति रयनाजा का क्ल था! वालजाक पुशिकिनि र्टेण्यत मौर 
विवटर युगा जैस महान लघक सी दौर दी दैदावार थे! समग्रत तिया के दुग का 
राजतैततिफ पिदतन क ममानातर दी सास्कतिक ओौरम्यमाजिक वदलाव कायुगभीकटा 
जामफ्ताहै। | | 
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त | स्वतत्रता का प्रथम सग्राम 
(1857 1859) 





प्लासी फे युद्ध के याद अग्रेनी साप्राज्य की जडे भारत मे गहरी जमती चसी 
गयी, पर भारतीय राजे-रजयाडो, जनता भौर सिपाहियोने पूरे सौ धर्ष तक 
यिद्रोह की परपरा भी कायम रखी। सत्‌ 18527 मे एक अभूतपूर्वं पि्रोह हभ, 

जिसमे अभी तक के सभी विद्रोह की प्रयत्तिया भर उनका भवित भारतीय 
स्यरूपर परिषक्षित हो रहा था। इसमे ज्मीदार, राजा, नयाय, सादशाह, 

परित, मौलवी, सरकारी कर्मयारी, सिपाही, छारी गर ओर किसान शामित 
भ॑। पिदेशी इतिहासक्ार इस विद्रोह को 'सिपाहियो का पदर" कहकर 
अपमानित करते है, प्रर यह यास्तय मे भारतीय स्यतत्रता का पहला महासग्राम 
भा। इसका नेतृत्व यहादुर शाह जफर, नाना साहय, सक्षमी यई, तात्या रोषे, 

यल्त खा, फियोन शाह, येयम हरत महस, कुअर सिह भौर मौषयी 
अहमदशाह ने जान फी याजी षयाकर क्रिया! विद्रोह असफस रहा पर इसने 

अग्रज साप्राग्य फी चूते इत दर्नाहिसा दीं फिभ्मिटेन फो ईट ेडिा कपनीमे 

भारते फी याणशोर अपने षहाथ मे घेनी पडी। 


‡ 
अ ग्रनो ने ससदीय फ़ाति करके अपनी जनता को तो आजादी ओर घुशहाली कास्वाद 
चाया सेफिन उसकी कीमत उनके उपनिवेश वी जनता क चुकानी पडी ब्रिटन 
म ओद्यामिक क्रति दुं ओर ज्ञान-विज्ञान क्षत्र मे असाधारण उन्नति द्। दरअमल 
उन्नति क ककरमुत्त की जड म की न वही विटन कं उपनिवेशा के [नो ओर 
व्यापारिक शौपण की खाद पर फल-ूल रही थी। अग्रज सौदागर की विशाल क्पनी 
शर्ट ढया क्पनी न व्यापार वरने की नियत से भारत वी धरती पर क्दम रया था 
सिन दहते हए मगल साम्राज्य ओर सोघले होते हुए भारतीय सामतवाद न उमे सत्ता पर 
धिकार करने द सुनहर मौका दे दिया। व्रटेन कं व्यापारिक हितो का हकूमत वी 
अाग्रषर अपने हायो म रसकर ओर भी सुरक्षित रखा जा स्ना था। 
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भारतीय पीडन कशिशाका यचकाने तरीक कापी विराध 
ता क्या लकिन ट आर नाकारापन वे कारण गारा की चालाकानहीकार 
सी। अग्रजा की सन्य हान मू मेदान मे स्थानीय 
वहेसस्यक कपीहार हेड मन्‌ 1764 म दिल्ली बादशाह शाह क 
मदानम गय। सन 176 उन्हाने वगाल विहार ओर ज्डीसा की दीवानी अग्रजा 


हार गय मउन्हान 
को सोप्रवर्‌ उनकी राजसत्ता को स्वीकार कर लियाआर्‌ उसे कानूनी स्वीक्तिददी। सत्‌ 
1722 म वारन हर्टिम्स (१८ 11511185) नइनेसूबाकीः हकूमत सभाली आर 
त्िटिश की शुरुआत हू धीरे धीरे मूर हैवरायोद अवध सहित 
रियासत भौ हकूमत के मातहम हाती चलती गपी। 


सामतां आ, व्यापारिया ओर आम 


वि राजाक विद्रोह 
रा विद्रोह राजा महीपतराम का विद्रोह मुनारिज्जुसैना का विद्रोह रामोसी विद्राह 
गडकरी विद्रोह गारखपुर ह्ायरस ओर रुहखण्ड क विद्राह वलीउल्ताही आदालन 
ओर समय समय परव्रिरिश फौनक भारतीय सिपाहियाः म फूट प्डने वाली: बगावत शस 
वात का प्रतीकथीकि स दंशने अगरेजाको कभीमन से अपन मालिककेरूणमेः स्वीकार 
नही क्या या। फिर इसमं क्या ताज्जुव कि इन तमाम विद्राहा का चरमोत्कयं एक 
महाविद्रोह क कूप महमा! सन्‌ 1857 7 महाविद्राह एक ेसी ही घटना थी जिसका 
अखिल भारतीयं याओौरनिसमे अभी तकवीसभी अ्रेजविरोधी रवृक्तिया अपनी 
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मुगल शहशाह से व्यापार फी आज्ञा माते अग्रेन सौदागर 


पूरी शिदत के साय मौजूद थी ओर यह उम जमान म हुआ था जव भारत म ब्रिटिश 
शासन अपने चरम-वैभव पर था। कछ इतिहासकारा न इसं केवल "सिपाही गदर 
कहकर इसका महत्त्व कम करने की काशिश दी है पर वास्तव मं यह भारतीय आजादी 
का पहला स्वततता सग्राम था, जिसम्‌ अम्य भारतीया न अपनी कुवानी दी। यह पहली 
घटना धी जिसम भारतीयो के मानसो म विद्यमान एकं प्रयल राजनंतिक राष्टीयता एक 
दुर्दम्य धारा के रुप म वहती हु दिाह दी) 
सिधु नदी क पूर्व मे इरावती तक ओर उत्तर मे हिमालय से दक्षिण म हिद महासागर 
तक अपना साम्राज्य स्थापित करके अग्रज काप गलतफहमी का शिकार हो गय थ] 
उन्हाने ज्यादातर लडाइया भारतीय सिपाहिया कं दम पर ही जीती थी। राजस्व वदान क 
चकर म उन्हान मनमानी ओर छल-कपर स्‌ भारतीय रियासता का हडपना शुरू क्या! 
सन्‌ 1856 म कपनी कं तीन लाख सैनिका यी फेहरिस्त म केवल 23 000 गारे नामजद थे। 
भारतीय सिपाहियो पर खर्चा एक गारे के मुकावले केवल एक तिहाई यैठता था। दमलिए 
र ज्यादा माले वचाने के चक्कर म भारतीया का टी अपनी पौज म रखना पमद करत 
। 


सनू 1852 क विद्राह का रष्ट्रीय ओर जन-क्रतिमय स्वरूप उन पाच आरापो म 
भाष हा जाता है, जो अत्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर न अग्रजा पर लगाय थ। 
उन्हनेक्हायाकिनिटिश मरकारने जमीदारां पर बहद मालगुजाया लादी वकायाक 
चिए उह नीलाम्‌ तक पर चद्वाय' ओर अदालती पीस कं जरिए उन्दे ताह कर दिया॥ 


+ 





1. ५ ५ ~ 2 





दीपू सुर्त्मने फे यशजो का अग्रजो फो सत्‌ 2792 मे भालमसमर्पय 


व्यापारिया म कपय नील आर जहाजी मान कं व्यापार का अधिकार छीन लिया गया। 
उनकेहाथम जा व्यापार बचा भी उमक बदल म भी लागा स शुल्क म्टम्प फीस दैक्त, 
चमी आदि वमल किया गया। नाकरी करनं वालं भारनीया का सची मयादा आर 
वेतनमान म वचित रफ यह अधिकार भी अग्रजा कादं दिया गया। विलायतम यना 
माल भारतीय मध्या म चाककः स्थानीय जृलाहा धनिया वदयां ताहारा शर 
माविया का भिखारी बना ट्या! पडना मौनवियां ओर दूर पढ निष लागा कौ 
सरम अपमानित क्रिया गया! 
बहादुर शाह जफर क इने आरपा क परिप्र्य मे यह साफ हा जताहे कि 857 
विद्राह वी वागडार भल ही राजा-नवावा के हाय म रही हा मौर उसकी मुष्य लडाक्‌ 
शक्ति भले ही मिपाही रह ह्य एर उसकलिषए्‌ रतीय जकताकसनी तवक क गलत 
किया प्या था। नाना साहबने पास द सम्राट नेपालियन दा पत लिखकर इन आरापाका 
समर्थन क्प ओर कमम खाई, 'हम तच तक लते रहेम जये तक हमम ताकत रहेगी 
ओर जेव तक कि हमम से एक भी आदमी जीवित रह॑या! रेसी प्रचण्ड शपथ तव चेक 
नी खाद जा सक्ती थी जव तक कि शपथ उठन वाली शक्तियो क पीछ फिमी नैतिक 
आवेग प वल काम म कर रहा हा! कवल अपनी रियासन या अपन धम क सकी्णं स्वार्थ 
तमाम भारतीया का इस महासग्राम म नही केने सकंतं थ। इसके लिण जित्‌ व्यापक 
आधार की जरूरत थी वह स्वय अग्रजा क दमनकारी ओर लुटरे शासन दै दिया ब! 
अगरेज अपनी गलतफहमी म॑ मान चुके थे कि उनकी शक्ति इननी टेम हा चुदी है 
कि उह दित्ली के वादशाह कनाम के सहार वी जरूरत नही रह गयी है! व मपर्न नाम 
परही शासन चलान लायक हा यय है? पजाब, अवध नागपूर ओरक्सिध की रिपासताकां 
हमने के साय-साय सरकारी तगान वसूली म आम किसानो सं मारपीट तक की जनं 
लभी) ओरता ओर भारतीय धर्मक भी दूलआम अपमान किया जति लमा) 
सन्‌ 1857 क विद्रोह क यार म प्रचलन है कि दारतूसा मे माय लौर सुर की चर्वी 
होने ओर उन्हे चलामं सं पहल दात से करने की अनिवार्यता ने सिपाह्ियो का भटका 
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न हेर्टिग ने भारतीयो के प्रति थोडा 
उदारतावादी रवैय्या अपनाया परतु उसके 
बाद अग्रेनो का साप्राज्यवादी शिफना 
उत्तरोत्तर कता यया ओर सारा भारत 
दमन की चक्षय मे पितने गा। 












दिया! पर असल भ यह वजह उन तमाम वजहो म से एक थी जिनका उपर वर्णन किया 
जा चुका है। बगावत की पहली चिगारी फूटन से पहलं विद्राह की एक माटी याजना तेयार 
करने की कोशिश भी की गयी धी। राटी आर लाल कमल कं फूलां कं जरिए बगावत का 
सदेश एक रजीमंट से दसरे म ले जाया जाता था। नाना साहव के मख्य सलाहकार 
अजीरमुल्ला, अवध क मौलवी अहमद्‌ल्ला शाह, मुगल -सम्रार बहाद्र शाह जफर ओर 
दूसरं राजे-नवाना मे पन-व्यवहार ओर बैठका क जरिए 31 मर्द का दिन विद्रोह के लिए 
तय किया गया था। इन लागो ने मान लिया थाकिवं मृगल-सम्राट के ज्ञडे तले सगठित 
होगे ओर अग्रजा को अपनं मादर-वतन से मार भगायगे। 
पर तय तारी से पहले ही 29 मार्च, 1857 को कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर म 
सिपाही मगलपाडे न विद्रोह कर दिया! उसने अपनं साथियो को ललकारा ओर अपने 
अगज अफसर को ताबडतोड गाली सेउडाद्दिया) अग्रेज डर के मारे छाप गये। वीरभूमि 
बसकडा, जसोर, कृष्णनगर भालदा, ढाका, फरीदपुर, बाकरगज, तरिप्रा, सिलहट 
चटगाव, खाती ओर जयंतिया पहाडियो म विद्रोह के अघुए फूट पडे। मई के पहले हपतेमे 
मेरठ वनी ने जगावत का ञ्ञडा बलद कर दिया। असम, उडीसा ओर छोटा नागपुर म 
बागिया ने अग्रेजा को नाको चने चबवा दिये। उत्तर भारत्‌ मं अवध, रुहेलखण्ड 
इलाहाबाद, आगरा, मेरठ डिवीजन ओर पश्चिमी बिहार मे अधिकाश जनता त्रिटिश 
शासन के खिलाफ उठ खडी हुई! दिल्ली मे विद्रोही सिपाहियो ने बहादुर शाह जफर को 
ताज पहनाया। दिल्ली के आसपास गृडगाव हिसार ओर रोहतक के आमो-वासने भी 
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सन्‌ 1857 का सिपाही विद्रोह 


बादशाह का माथ दिया। 11 ओर 12 मई को सरदाना ओर बागपत मं वगावत हुदं। 13 
मई को रुडकी आजाद हा गया। 26 मई का वुलदशहर म एक मुगल सूबेदार ने प्रशासन 
सभाल लिया। 14 मई को मुजफ्फरनगर म 20 मई का अलीगढ़ म ओर 30 जून का 
सहारनपुर मं विद्राह हुआ। बरती म॑ विद्राह के बाद रामपुर मुरादाबाद, अमरोहा, 
विजनार वदाय, शाहजहापुर, फरूलानाद फतेहगढ़ सीतापुर इटावा, मैनपुरी, आगरा, 
मथुरा ओर इलाहावाद म अग्रजा को ध्वस्त कर दिया गया। फतहपुर, हमीरपुर आर बादा 
भी विह म शामिल हा गय। 

4 जून का कानपुर म विद्राहिया न खजान पर कब्जा कर दिल्ली की तरफ कूच कर 
विया नाना साहब पेशवा घापित हुए) 4 जून कौ ही ज्ञामी यी रानी लक्ष्मी वाई की सेना 
क सिपाहिया न अपनं अफसरां पर हमला बालकर रानी क शासक हाने कीघापणाकर 
दी। बनारस डिवीजन कं चप्पे-चप्पं सं कपनी बहादुर कं हाथ सं सत्ता फिसलती चली 
गयी। जून क अत तक अवध प्रात का प्रत्यक जिला विद्राहिया की गिरपत म पहुच चुका 
था! सन्‌ 1857 कं सितवर तक आत॑-आतं पूर टश का वगावतत न अपन आमाशमले 
लियाथा। 

इस विद्रोह क पीठ काम कर रही याजना का पता इस तथ्य सं भीलगताहैकि 
कानपुर की महिम म शहजादा फयज की सना भ्वालियर की सना वाद्‌ कुवर मिह की 
विहारी सना आदि न नाना साहव की मदद वी वी। वहादर शाह जफर नं राजस्थान पजाय 

आर उत्तर भारत कं राजाआ आर नवावा का पत्र लिखकर अपन यड कं तलं जमी करनं 
कीर्वाशिश की थी। राज-रजवाडा न सौः वप पुरानं आपसी यमड खत्म कर दिये थ। 
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5 ऋचं 2558 से सदन मे जमफर दून क हासी हू 


दामालतरे यह नथाफथिन मटर चलना रहा। मत्तत्व के अनपम गुणा स मुक्त 
दिल्ली क शहजाद फिराजन रहेनसण्डम सान वहादर सानन सवधकी वगमह्र 
महलन निहार कसरी कंरमिह ने महान मनापति रामचद्र पाडरग उफ तात्या दापनं 
वदनखटमे ज्ञानी की रानी नक्मी याह ने दन्ती की मना कमस्य सनापतति जनरल क्त 
खान विद्राही नेता महान शायर आर मुगल वश क अतिम चिराग बहादर शाह जफरनं 
ओर पशवा बाजीराव द्वितीय कं दत्तक पुव नाना माहव ने दिद्राह म शानदार भूमिकाए 
निभायी ओर यलिदान दिये। इन महान याद्वा का दत महानिद्राह म दिया गया अशनं 
कभी भलाया नही जा सकना। 
एकता कसाय साथ भयानके विश्वासधात की मालं भी सामते आयी तात्या 
सप निश्वास के कारण पकडे गय॑। रानी लक्ष्मी याईं ने अपना किला विश्वामधातक 
करण प्राया! वहादर शाह जफन कं कष्ठ चाटयासं न उनदे साथ धोखा किया; 
विद्रहियो म अनशासन आर सगरे क्षै कमी रणनीति क लिहाज सं अग्रजा दी धरेष्ठना, 
यिद्राह कं क नेताआ 7 ढलमुलपन इस महाविद्रोह के पतन के कोग्ण बन} 
असफलेना कं चाद अग्रजो ने सपृ प्रतिशोध क्षमता एव पाशविक्ता क माथ 
विद्राहिया की नशम हत्या यी! उ-ह प्लसी पर चद्ाया ओर जमनि किय । पर यह तये 
चुका था कि भारतीय जनत हमेशा हमेशा क लिए उनकी गुलाम हाकर नही रहमी । सनू 
1859 क गवर्नमटे फ इया एक्ट ¬ तहत ब्रिटिश राजे को भारते का शासन ईस्ट 
इंडिया कनी से ल लेना पडा! महाविद्राह न उन्ठं बता दिया था कि अव वं पुरान॑दटगसं 
शासन नही चला सकत। ठीक 90 सास वाद सन्‌ 1947 म भारतीय आजादीकसग्रामक 
दयाव ओर सागी दूनिया म अपे साम्राज्य क पतन के कारण बग्रजाका भार [५ 
पडा) ध 





(0 की दूसरी क्राति 
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अमरीपी गृह ५ ५ बिसात पर भविष्य का ओद्योगिके पिश्व भी दाव प्रर 
सगा हुआ या। ५4४ मे दासों से कपास की कार्त कराने वासे मालिको 
की चुनौती कने ठीक सै नर्टी सममा, पर जब उ-होने एक यार दासो की मुषित 
का सकल्प लिया तो हर मोर्ये पर दक्षिण फी सेना की पराजय होने लगी। 
अमरीका की दूसरी क्राति ने न फेवस नीग्रो गुलाम को उनकी मुनियादी 
आजादी ओर नागरिक अधिकार दिलवाये अपितु पूरे देश को एक ओद्योगिक 
मटाशपिति नने फी राह पर भी डस दिया। 


जा जं वाशिगटन केनेतृत्व म सयुवत राज्य अमरीका न ब्रिटिश साम्राज्यवादिया क 
हाथा स आजादी ता हासिल कर ली धीलकिन अभी वहा पूरे ससदीय लाक्तव्र की 
स्थापना हानी वाकी थी। टामस जेफरसन क लिखे हुए 'स्वतत्रता क घापणा-पव्र' न 
दुनिया कं कई देशा पर असर डाला पर अमरीका क 'नीग्रा गुलाम अभी भीउस सावभाम 
ओर सर्वोच्च स्वतव्रता स वंचित थे जिसक मैदातिक मूल्या न अमरीको क॑ आजादी की 
राहकायातरी वनाया था। 

उस समय अमरीयी समाज ओर राजनीति एक तरह स दा भागाम चटी हइ ची। 
इनम स एक धडा ओद्योगिक क्रांति का ममथक या। यह धडा युराप क इस विश्वाम म 
भागीदार थाकिदास-प्रया संपूर्णं भानवता क भाथे पर लगा वदनुमा कलक है ओौरड्े 
जैसे भी समभव हा मिटा दिया जाना चाहिए दूरी आर अमरीका क॑ परपरागत 
दाम मालिक ओर सामत ये जिनका मुख्य धधा खती ओर खासतौरमे क्पाम दी खनी 
करना था। दास-प्रथाकविर्राधिया का उत्तर क 23 राज्या पर प्रभुत्व धा ओौरक्पामयः 
दास~मालिक उत्पादक कं पास दक्षिण क ग्यारह राज्य यै! वम्तृत इम भौगालिव 
विभाजनं वी पष्ठभूमि का समन्ने विना अमरीका की दूसरी सनि का पूरी तर्द ममयाभी 
नही जा मय्ता। यह क्वच एं टै किम्म क गृह युद नहीं या चल्कि इनम विश्व 
फी पूरी मौद्योगिक सभ्यता का भविष्य भी दाव पर लया म या। 
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भन्राहम लिन दमत जैफरमन 
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अमरीका क पाम धन धन्य की कौडकमीन वी! }9वी शताब्दी कमध्यमवहा 
उद्याग धताकापूरीतजीमंविकोसहञ था( इनी विकास स आवपित्त हकर अग्रज 
ऋइरिशं आर जर्मन आप्रवासी अपन स्वणिम भविष्य की वाज म अमरीका आत नारह 
थे! उन्टं लगता थाकिजमरीका क खलं मदानो म सशहानी कं सजाने षिपहृषएर्है। चन्‌ 
1850 से भने {860 कं चीच इस आद्रजन न अमरीकी आवादी क दा कराड तीस लाघतं 
तीन कगड बीस लाव करदिया। उद्यागा क विकास कलिएश्रम शयित की जरूरतहाती 
ह। देभग्यि सं वह श्रम शिते उस समय दास एया के दानेवी वधना म जकड़ी हुई थी। 
दक्षिणकेचारराज्याम चालीमनायनीग्रा दाम थै जो केवन कपास क वबगीचामं अपन 
मालिको की दच्छानमार निदा कस्पतलिया दी तरह काम फरत थे! उ ह जिका की तेरह 
घरीदा-येचा जाता था) बाली लगाकर सामान कै तरह नीलाम्‌ पर चदढाया जाता था। 
जबकि युर म काफी पहल ही दाय प्रथा सतम करक कानन चन चूका या। 

सन 1850 स॑ ही दक्षिण के कपास-किमान जिनकी जीवन-शैली पुनं सामर्ता 
जसी धी अपन आपको एक अलग ममुदाय के रूप म॑ देखन सम थ। नीरा दास उनक 
लिए उत्पादनं आर ण्शा-आराम क बोलत आजार थं । उत्तर दी आदिक क्रानि उनकी 
प्रम कहानी म एक खलनायिका क समान यी जो उनरे स्वर्ग दा नष्ट कर अनना चाहनी 
भीष दक्षिणं वालाकाफकमम ओर भी खाये जारहा या~-आओर वह यम था अमरीकी सीनट 
म उत्तर बाला यो प्रतिनिधित्व लगातार वदना, इनी साल दाना पक्षा क वीच एक समओतं 
की कोधिश की गयी ओर दाम प्रथा पवगटिन राज्या म खत्म करटी गी । परदक्षिणम 
भागकर आय दासा वा वापस उनक सलाम मालिका के पास भज जानं का नियम भी यना 
दिया गया। इम परिस्थिात न एमी कं दखात्त घटनाओं का जम दिया जिनक्‌ ऊंपट 
दैष्स्यट्‌ यीचर स्टा (ठा)! 8तल्ाला ७।०१५९) न अपना समर उपन्यास अक्ल 
रस्म केविन लिखा! मन्‌ 1852 मं प्रकाशित इम उपन्यास न मारी दनिया के सामन 
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एदे शर्मनाक विनापनो ते होती थी भूलामो फी चिकी 


दास-प्रथा कं समयक दक्षिण अमरीकी रज्या के चेहरा पर कालिख पौन वी! 

धीर-धीर राष्ट्पति चुनावा नीर मय वनन वालं दाज्या (कसाम नेत्रास्या उट 
ओरन्य्‌ मेकिसिक) के कार्ण लस-प्रथा के सवाल परं एक भौगा्िक विभाजन सा हाता 
चला गया) मानवीय मूल्या के अतिरिक्त इसके पी यङ प्रवल आधिक कारण श्री थ 
पलरी इलाके उदयायां आर लाकतव क हामी ये ओर विदेश व्यापार पर तरह तरहक 
नियत्रण लगाते थे। इसके विपरीत दक्षिण वालं मुक्त व्यापार चाहत ये तकि उ हं कपास 
नियातं फरक बदले मे विर्दशशी माल खरीढनं दी सुविधा मिनती रह! कपायउत्पादका 
कले यह भी लसता था कि जिन युरापीय देशा का माल वं सरीदते हँ वे अपन फायदे को 
महु नजर रसतं हुए उनकी मदद करेग। उत्तर के सामन यह समस्या डी थीकिअनर 
विदेशी माल कं आन पर ग्रतिवश्च नही लगे ता उसके कारखाना मं बनी चीजी को क्या 
हामार 

सनू 1860 मे राष्ट्रपति का चुनान हुआ! चार उम्मीदवार लडं पर जीत रिपल्निकन 
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मटीमपुलामोकीयिप्री 


उम्मीदवार अग्राहम लिकन की हई) लिक्न एक गरीव किमान परिवार कं वट थ। उन्ह 
ओपचारिक शिक्षा भीनाम-माकनिणही मिली थी पर उ हान सद काणक लाक्प्रिय 
नत्त मौर अदृभूत ववता क रूप म विकसित कर लया था। लव कंद क लिकन म अपन 
जीवन म लकडहार का काम भी किया वा। इसलिए उ ह गरीवा आर मध्यवर्ग का घासा 
समथन हासिल था। व शरू मही दास प्रथाकाखत्म करदनक् कटर हिमायती थ। कहा 
जासक्ताहैकिदास-प्रथा का सवात उत्तर आर दक्षिण क वीच एक विभाजक रेखा वन 
गया था! लिकन क चुनाव जीतन का अथ ही दक्षिण क दास मालिका वा नाराज हा जाना 
था। 

दिसयर, 1860 मं दक्षिण साउथ करालिना न सुद का सयुक्त राज्यं अमरीकाक 
यूनियन सं अलग घापित कर दिवा। जनवरी आत-आतमिसीसिषी, अलवामा, पलारिडा 
जाजिया भौर लुडसियाना न शरी यूनियन स अलग हाकर अपनी आजादी घापित कर दी। 
अगले महीने टेवसास न भी वगावत कर दी} 12 अप्रल, 1861 को दक्षिण कौ सनाआनं 
पोर्ट सम्दर पर हमला कर दिया। यही स चाल्सटन के बदरगाह का नियपित्त किया जाता 
या। इस तरह अमरीकी गृह-युद्ध की. शुरुआत हुई, जिसन अमरीका को दूसरी क्रति क 
मागं पर प्रशस्त किया। दयत ही देखते वर्जीनिया, कसास, नार्थं कैरातिना ओर टनमी नं 
दक्षिण के महासथ की सदस्यता स्वीकार रर ली। अव दो अमरीका मन चुक थ। एक 
यूनियन समर्थक कहलाता था ओर दूसरा कनफ-डरशन समथक। कनफडरशन न॑ 
रिचिमण्ड का अपनी राजधानी चना लिया था। जफरसन डविस इस मय दश कं राप्टपत्ति 
बन गयं थ। यह अब्राहम लिक्न के सामनं सीधी चुनती थी। 
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चाकराडदम लाय थीगीर यनफडरशन वाला की 

। 40 नासता दामही थ। यूनियन क पा वित्तीय 

नायनिक तक्तभी दक्षिणकयी ततनामकाफी वी चदीथीं । लिक्ननं दक्षिणवः 
वागियाका प्राम्तकरनक 25 हजार स्वय क्यि। इनकी बागृडारभी 
काइ सास कशल हाथामनहीदी गयी। उधर वक्षिणवालता क्गयामय वी लडाड 
लेड रहे पाम ली मनाप्ति था। एव यादड़ा आर 


थ। ड जसा 
चरित्रवान व्यपिते करूप मली की प्रतिष्ठा म प्रभावित लक्र दक्षिणकीफाजान इन 75 
वा रोद डाता। दा सालतेकण्कक वाद एक जीत हासिल कग्क 


म्बय सवका डाला 
दक्षिणकी पौौजान की मी स्वप्न दती आख भडभडाकर्‌ साल दी। 
अवलिक्नन गह द्ध का पूरी गभीरता लना शर्क्या। मन 1863मषैजी 
पौजाकीकमान विनय 


लिकन की फौयोफे 
कमाडर जमरलं पूलिसिस' 
एस ग्राद 





भिल। जनरल शरमन की मदद म जनरल ग्राट न दक्षिण की फाजा का माते दनी शुरूकर 
दी। पहली ्षिकस्त न्य्‌ आग्लिएस की लडाइ मदी गयी आर 3 जलाई 1863 का 
गटिमवर्गं (0९1४8) की निर्णायक लडाई म ता पलडा पूरी तरह लिकने बी तरफ 
इक गया। 

जनरल ग्राट न जोरदार फाजी अभियाने चलाकर अगल ही दिन विक्सवग 
(/लपडणलष्टौ का जीत लिया ओर वर्जीगिया का पश्चिमी इलाक म काट दिया। मन्‌ 
1864 क आत-आात शेरमन ओर ग्रार दी फाजा न दक्षिण की फोजा का पूरीतरहसेधर 
लिया ा। दक्षिण समदरनटीय अड्डा स रसद बद हा गयी । अव थलीय सीमा पर भी 
काई परिदा पर नही मार सक्ता था। आखिर रिचमड पर भी कव्जा हा गया। जनरल ली 
की फाजन हथियार डाले दिय । 9 अप्रैल 1865 का फोजी सधि हुड आर गह -युद्ध सत्महा 
गया। 

सन्‌ 1864 म अपन यष्टपतित्व का दूसरा कार्यकाल गुजारते ववत लिकन तय व॑र 
चकेथेकिहार हए दभ्िण के साथ नेरमी का वर्तव किया जायैगा। उन्होन सन्‌ 1863 मे 
ही कानूनन दास-प्रथा पत्म कर दी थी। सन्‌ 1865 म दास-प्रथा व्यावहारिकन्पस भी 
खलम हो गी लकिन दक्षिणी राज्या म कालो की आजादी सीमित क्यि जान की काशिशे 
होती गही। लिकन वी हत्या क वाद सन्‌ 1866 म अमरीकी काग्रस न एक नागरिक 
आधकार कानून पारित किया जिससे कालो को वोट देन, जनुबधा पर हस्ताक्षर करने 
मुकदमा चलान ओर गवाही दन क अधिकार मिल गय। 
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यड स दक्षिण वरवाद हा चुका या। इसी कारण काला का अपनी नयी आजादी का 
फारी लाभ नही मिला। उन्ह त्रत वरावरी वा दजा भी नही मिल पाया। गारामउट 
हमशा गद आर गडवडी करनं वाले लागाकर्पमं दखा। लिकन की काशिशास काला 
कौ कानूनी आजादी ता मिल गवी धी पर अभी अपनी अमली आजादी हासिल क्रनक 
लिए उन्ह न जानं कितनी कु्बानिया दनी थी। 

यह जरूर हे कि गह~युद्ध क वाद शुरुआती परशानिया क दिन वीत जान क वाद 
अमरीका एक वार फिर खुशहाली की राह फर चल पडा। 20वी शताब्दी म अमरीका का 
विश्न की महाशविति बनानं का काफी कुछ श्रय इस गृह-युदध का ही दिया जाना चाहिए्‌। 
अगर दास-प्रथा क समर्यक पराजित न हीत ता वे उत्पादक शवितया ही मुक्तनहो पाती, 
जा किसी भी राष्ट का ओद्यागिक महाशक्ति वनान कं लिए जल्दी हाती दहै। अनन 
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| व्दति | इतालवी क्राति | = इतालवीक्रति | 
(1860 7667 
इतालवी क्राति फे दुनिया इटली के एकीकरण आदालन के नाम से जानती है। 
यह' एक तरह से त्रिकोणीय सधर्य था। एक ओर आष््ियाई ओर ए़ासीसी 
फौमो की ताकत थी, दूसरी ओर राजा इमानुएल ओर प्रधानमनी काउण्ट 
कैवर की शकि नूमा चाने यी मौर तीसरी ओर गै रीवात्डी ओौटमेजिनी जैसे 
समर्पित फ़्रातिकारी ये! इटली फी किसान जनता ने गैरीयाल्डी फो अपना 
भरपूर प्यार दिया) जहा-नहा उनके ला कूर्ती के सयार गये, उना सु दिलं 
से स्वायत्त हुभा। गैरीवाल्डी की तलवार, मेजिनी के विचारो ओर जनता'के 


समर्थन ने भाधिरकार फ्रासीसी ओर आस्टियाईशिकजे से इतासयी हीपसमूह' 
४५ भुवत कराफर एक एकीकृत एव स्तत्र राट बनाने मे सफलता प्राप्त कर 
घ्ी। 


















नू 1815 म॑ वियना की काग्रस म आम्प्रियान इटली क टाट राज्या पर अपन प्रभूत्व 

कार्जधकार हासिल करलिया। इन राज्या पर छाट-छटाट रजवशा का शासन था! 
स्वतत्रता भाईइचारे ओर समानता जैसं शब्दा का दन राजाआ क लिए काह अर्थ नही था। 
हिर तरह कं क्रत्तिकारी विचारा का ्भूरतपूर्वक दमने कर दना उनक दून म धा। इमी 
दौरान इटली के विभिन्न दीपा क॑ एक करकं एढीक्त दश यनान का सपना दछन वाल 
क्रातिकारी इतालवियो का एक सगठनं "यग इटली सप्रिय हथा। इमं सगठन के नेता 
ध-ग्रिसेपी मेजिनी (61४५९])7८ 21477071) ओर इम मगठन भ पटली वार गिसपी 
गैपीवाल्दी (01४56 07108101) नं भी आजाद ओर एक्तावद वरटी क लक्ष्यकं 
लिए खुद को समर्पित किया। 

यग ष््टली की क्रति करने की महस्वाफाक्षी योजना वरी तरह असमपल हा गयी। 

यहा तक कि मजिनी ओर गैयीवालढी का भागना पडा। पीढमाट (निलवता०य) यं 
भैरीषा-ढी का उनकी गैरहानजिरी मे मौत दी सजा दी गवी। बैदीवाल्डीन अगल कसात 
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दक्षिण अमरीका की क्रतिकारी परिस्थितिया म अपनं साधियां के साथ ब्राजील ओर 
उरूगुए की जाजादी कं ।लिए सधर्पं करते दए गूजार। इसी वीच म॑ इटली म पूरी तजी क 
साथ क्रतिकारी परिस्थित्तिया तैयार हाती रही। 

सन 1840 आते भात सभी महत््वपृण इतालविया का यकीन हा चला था कि 
पीडमाट ओर उसक युवक राजा विकटर इमानएल द्वितीय क तहत इटली का एकीकरण 
किमाजास्कताह) इस राजा क पास एक बद्िया फौज ब्रिटन की हमददीं भर काण्ड 
संमिला कवर ((\ 0\॥1) क रूप म एक चतर राजनयिक विद्यमान था। सन्‌ 1852 म 
राजानं काष्ट कौ प्रधानम बनाया। काउण्ट यह ता चाहता था कि इटली एकं हा पर 
वह इसका श्रय मजिनी आर गरीवाल्डी जेसी रकल क्रातिकारिया का नही लन दना 
चाहता या! काञण्ट न घरलं मार्च पर उदार नीतिया अपनायी ओर विदश म राजा मौर 
पीडमाट का ज्यादाम ज्यादा महत्व दिलान की जी-ताड काशिश की। द्रीमियाकयठम 
हह परिस काग्रस म आस्ट्रिया की आपत्ति के बावजूद काडण्ट न अपनी कशता म 
पीडमादट कौ भागीदारी सूनिश्चित कर दिदाथी) प्रास क सम्राट नपालियन्‌ ततीय कौ 
काशिशा ओर इच्छा कवावजृद भी दसम काग्रममद्रटली क सवाल पर गौर नही किया ग्या 
पर काउण्ट काडइम मुद्‌ पर एक रिफाट तैयार करक पर्तिनिधिया म वाटन का मौकामिल 
गया। 
मन्‌ 1658 म काउण्टनं नपालियन कमाय शएकर्मोधिक्रली। सारत इस धिम 
हवन मृदा पर सहमति प्रकट की गयी थी। आन्द्रियाद्वाराहमला हान कौ स्थितिमण्राम ओर 
सीडमोट मिलकर लदग) जीत वी हालत म षीडमाट क राजा का लाम्वाीं 
(10४०८) ओर वनशिया (५९०८11०) का रका मिता इमम पीढमाट की 
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काउण्ट केवर विक्टर इमानुएल 


हकूमत का विस्तार एप्स (105) स एडियाटिक (40119112) तक फल जायगा। सर्वाय 
(९१५०) आर मीस (६।८८) फ़ाम कं अधिकार म हाग। इटली क शंप वच इलाका म 
मध्य इटली की रियासत वना दी जायमी। राम आर नपल्स के साथ मिलकर य चारा 
इलाक महासघ वना लेग। 

मन्‌ 1859 वी शुरुआत हात ही आस्टिया क साथ युद्ध शुरू हां गया। फ़रासीसी सना 
की मददसपीडमोटन मिलान तक का रास्ता साफ करलिया। नेपालियन न पाया कि मध्य 
इटली क करं राज्य पीडमाट म विलय हा जान क इच्छक हें। इस तरह इटमी म म्बत 
स्प्तढगस एकीकरण का आदालन शुरू हा गया। 

उधर गेरीवाल्डी की छवि एक अत्य लाकप्रिय गुरिल्ता सनापति क म्पम स्थापित 
हाती जा रही थी। व सन्‌ 848 म दक्षिण अमरीका सं काफी ख्याति अजित करक लाट 4। 
आस्द्राई फोजा क सिलाफ मृट्टी भर सेनिका कं दम पर गेरीवाल्डी न महान मफलनाण 
प्ाप्तयी थी! इटसी दी जनता की निगाह म वं मुक्तिदाता आर नायक थ। इसक 
विपरीत गेरीवाल्डी वी प्रतिष्ठा आर लाकप्रियता स घवराकर रामं म उ ह कवल 500 
सैनिका की कमान सोपी गयी थी। गेरीवाल्दी न किसी तरह काशिश करये अपने मनिका 
फी सस्या एक हजार की ओर उन्ह एपामार-युदध का प्रशिक्षण देना शरू क्या मी 
प्रशिभित्‌ सना क बलत पर मेरीबाल्डी न गम की दिफाजत म दा बार अपन म दम दम 
गनी बडी सनाआं का पीठ दिखाकर भागन कं लिए विवश कर दिया। 

इटली क एकीकरण की माग सै चौककर नपोलियन ने आस्टरिया क मायर्मोधक्र 
ली। इसम इटली क राषट्रवादिया को गहर धक्का लगा। प्रधानमग्री काउण्ट वैवरनतां 
विराध म अपना इम्तीफा तक दं दिया! वाउण्ट न खफिया तौर पर गैरीवाल्डी का युनाया 
ओर उन्ह अपन साथ मिल जान वी दावतत दी। गैरीवाल्दी को लगने लगा कि इटनी फः 
एवीकरण का वक्त आ गया है! उ नं एक वार फिर अपनं मशहूर लाल कर्नीकेमवारा 
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एरीकूत इटसी का मानचित्र 


को भर्ती करना शुरू किया यैरीवाल्डी की राजा विफ्टर इमानृएल से भी भट हई प्रास 
ओर आद््ट्िया की संधि से इमानुएल भी कतई खुश नही ये। 

असलियत यह थी कि काडण्ट ओर राजा दाना नैरीवाल्डी का जनता का समर्थन 
हासिल करन के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमान करना चाहतं थे। वं नही चाहततेयकि 
किसी भो जीत का श्रय इतालवी किसानो कं इस बहादुर मरीहय को मिले) दूरदर्शी 
गैरीबाल्डी न इसे तुरत भाप लिया ओर इतनी तजी स फौजी कारवाई शुरू की क काउण्ट 
की सारी याजना धरी क्य धरी रह गयी। मई 1860 म नैरीवाल्डी क लाल कूं के हजार 
सवार नं मिली {51019} पर हमला किया ओर स्थानीय विद्रोहियां की मदद स फतह 
हासिल कर ली। यैरीबाल्डी ने आस्दटरियाई फौजा को एक कं बाद एक जोरदार शक्रस्तं 
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72 मई 2660 के गैतीवाल्डी क्य आगमम 


दना जारी रखा। जहा-जहा स उनक फौजी निकलते, जनता उनका खुल दिल म स्वागत 
स्तरती। गैसीवात्डी का सदेश हाता, अआ दास्ता मँ तुम्ह तकलीफ़ कठिनार्ई ओर 
धान द्गा। हमं जीतगे या मर जायग। ' गेरीवाल्दी स डरकर आस्ट्ियाई सैनिक अपनी 
यौकिया एाडकर भाग जातं। इस' अद्‌ भते क्रतिकारी पराक्रम फ लिए गैरीवाल्डी कौ राजा 
न॑ स्वर्णं-पदक प्रदान क्या। 
सिसली पर फव्जा करने क वाद गैरीवाल्डी की फौज न नपत्म की आर रुष क्या। 
मैपालियन मे बिन म आग्रह किया कि वह गैरीबात्डी का रकन कलिएफ़ासीसी मनाकी 
मदद करे परब्रिध्नन एसा करने स इवार कर दिया। यैरीवाल्डी नं सित्तवर म नपल्म का 
दरवाजा भी पार कर लिया। उनका अगला निशाना रोम था। मैरीवाल्दी का ष्याल थाकि 
शम कौ फतह कर लेनं के याद इटली फे एवीकरण का महान लक्षय पूरा हा जायगा, पर 
जा इमानृएल ओर काउण्ट म गैरीयाल्डी को एसा करन स राया। रौरीवात्दीन 
दैशभवित कं महान लक्ष्यो सं प्रसिते हाफर राजनीति छाड दी ओर दती करन चते गये। 
इसवे याद राजा न उ-ह कापी प्रलोभन दियं पर उहान अपना निर्णय नही बदला। 
मैरीचाल्दी यी शानदार जीता मं राम ओर वनिम्‌ काष्ाडकर्‌ यायी मभी राज्य 
पीडमोट मै विलीन हागयथ। दटली के एकीक्ररणमेभीयादीदही क्मी घादी थी। 
फरवरी 1561 मै टयुरिन म पहली राष्ट्रीय ससट वैदी! 14 माच का इम मदम यमका 
टली की राजधानी धापित प्िया। चृफि राम वास्तविस्त्ताे नवी मरकारक् पाचनी 
था, हसिए प्रतीयात्मक रूपम राम की दिशामे फलोरम फा राजधानी वना लिया गया 
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अव हटनी के एकीकरण म मात्र राम ही जाधक था इसलिए सारी दुनिया के कथोलिका 
काद्म ममलम दिलचस्पी हा ययी। सन्‌ {802 मं गरीवाल्डी न॑ राम पर हमला करक उस 
जीतना चाहा पर इस बार उन्ह हार का मुख दना पडा। 
सन्‌ 1866 तक आत-अतं इटलीन प्रशा स सधि करली! प्रशानं नास्टिया काद्ध 
भं हराकर इटली का मजवूत किया) नवबर 1867 मे गैरीवाल्डीन एकबारफिररामपर 
हमला वाकरा। पर इम बार उन्हं बीच-कडिग चेसपाट (8८९९) 1994111 
(14597०1) राइफला स नय फ़ासीसी सनिका का सामना करना पडा) भैरीबील्डी य 
पोजी एक यार फिर अपन चहरा पर हार लिप लौट जय। इस पराजय कं बावजूद दट्ल 
क एरीकरण क ज्यादा समय तक गक पानाः मुश्किल था। दरअसल उस समय 
अतगष्टीय परिस्थितिया बड़ी तजी स बदल रही थी। 
प्रास भोर जमनी क यद्ध म फएयच का पला हलका पड रहा था। इसलिए फ़ास को 
रम स अपनी वह गेरीमन बतानी पडी जिमनं गेरीवान्डी को आग मही चदन दिया था! 
नवर {867 म इस गेरीमन सौ अनुपम्थिति म इतालवी संनिका न राम मं कमर 
आर इटली के एकीकरण को महान लक्ष्य पूरा हा गया) 
इतालवी क्रति ते देनिया का दा गायाव हवीरा दिम -सजिनी ओर गेरीबार्डी। 
मलिन जिस्षन इटली क एकीररण ओर आजादी का स्वप्न देखा ओर गैरीवाल्डी जिसने 
किसान जनता की मदद आर हमदर्दी स इस सपने को धरती पर उतार) । 1 1 
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राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा ओर शोषण से मुषिति के सिए सरत्‌ 1571 मे 
पेरिसवासियो ने श के पहर सर्वहारा राज्य" छी स्थापना की! "पेरिस 
कम्यून"फेनामसे ४ भरमेमश्रहूर इस क्राति की मात्र 72 दिन की अल्पायु 
मेही मत्यु हो गयी! पूजीषतियो की नरभक्षी फौज ने इते पनपने तसे पहलेही 
कुचल दिया 26 हजार पेरिसवासियो ने राति के इस महायज्ञ म अपने प्राणहोम 
कर रिय! असफलता फे यायमूद भी पेरित कम्यून ने मजदूरौ को सिखाया कि 
ध्यायहारिक रूप से फाति कैसे की नाती है। कम्यून की असफलताकेसागर क 
भन करके ही विश्य कम्युनिज्म के सत्यापक कार्ण माप्त ने "सर्वहारा की 
तानाशाही, को स्वर्णिम सिद्धात निकाला, जिस पर चलफर भविष्य की अनेक 
क्रातियो को नाकामी के अधे कए मे फिसलने से पचाया जा सका। 










न्‌ 1850 के बाद सार युरपि म ओद्यागिक क्रति अपनं लव॑-लवं डग भरती ह्र 
द्रतगति स आग बदु रही थी। इसी कं साथ-साथ कारदाना म फाम करने वालं 
असघ्य मजदूर स्पष्टत एक अदम्य शक्ति क रूपमे उभरतं हए दृष्टिगाचर हाने लगे थ। 
दार्शनिक ओर सिद्धातवेत्ता इसी सवहारा वर्गं का समाज की धुरी मस्थित परिवतेनकारी 
शक्ति मानकर अध्ययन मनन म॑ लगे हुए थ। पूजीवादी शापण क खिलाफ ब्रिटन, प्रासं 
ओर जमनी मे मजद्रा के आदोलन पूर उफाने पर थे) काल मावर ओर प्रेड्िक्स एगत्सनं 
कम्युनिस्ट घापणा पतर" की रचना करके लदन म सन्‌ 1864 म पहला अतराष्ट़्रीय मजदूर 
सघ गठित कर लिया था। इम इटरनंशनल दी पहली कग्रस सन्‌ 1866 म जिनवा म हुई! 
इस सब के बावजद सैदांतिकं रूप मे पष्ट कम्युनिस्ट विचारा ओर सध्या कां अभी 
व्यावहारिक कसौटी पर कसा जाना वाकी था। सन्‌ 182} म परिम म स्थापित हए पहलं 
समाजवादी राज्य ने माक्स तथा एगल्स के जपने सिद्धाता की मफलता-असप्लता क 
विश्लेषण करने के लिए समुचित निकप प्रदान क्यि। माक्सं न परिस कम्यूनदे 
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टाउन हतत मे पेरिस कम्यून की वैठक 


नाकामयावी सं सर्वहारा का अधिनापकत्व जैसे सिद्धात्‌ को घोज निकाला। दरअसल, 
"पेरिस कम्यून के नाम स मशहूर सन्‌ 1871 की जनक्राति ने युरोषीय मजदृरवर्णकान 
केवल क्नाति करना सिखाया बल्कि क्राति की रक्षा करने की दिशा मे भी निणयिक 
मागं दशन प्रदान किया! 

फ्रासि ओर प्रशा कं वीच चलरह युद्ध के अतन पूर फ़ास के दंशभक्तो की अत्मानं 
पर वरी तरह चोट की थी) यह लडाई प्रशा के शासकविस्मार्क की जर्मनी का एकीकरण 
करने की महत्त्वाकाक्षा की देन थी फास की पराजय के बाद हुई सधि के कारण जर्मन 
पलैजा कां परिव मे हाकर विजय मार्च करना था! परिस की जनता भला इसे कने बदश्ति 
करती? सन्‌ {789 सै जिन परिसवासिया न लगातार कड क्रातिया मे भाग लेकर बुद का 
युराप भर कं करतिकारिया का अगआ बना लिया धा, उनके सामन अव राष्टीय सम्मान 
की रक्षा करनं की महत्त्वपूर्णं जिम्मेदारी अ गयी थी। 

युद्ध की पूरी अवधि के दौरान फए़ासीरी हमशादो भागो म बटे रह) एकटहिस्ताप्शा 
के वाय शति चाहता था भले ही वह कैमी भी अपमानजनक शर्तोषर क्यो न हो। दूसरा 
हिस्सा युद्ध चाहता था ओर गणराज्य की स्थापना की माग कर्ता या! फरवरी {871 म 
युद्ध खतम होमे के वाद हूए यदलं चुनाव मे 600 प्रतिनिधि चने गये! इनम 400 एते थे, जा 
शाति चाहत थे भौर 200 सै जो गणराज्य कं समर्थक यै ओर "मरते दम तक लडना 
चाहते थ। इन प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय अरचैवली न अपनी पहली वैटक म एडात्फ धिएर 
(40० (लऽ) का सरकार का अध्यक्ष चूना। 
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बौने कद का धिएर गिरगिट की तरह रग बदलने मे माहिर, अत्यत वाक्पटु ओर 
फ़ास कँ पूजीपति वर्ग फा पक्का प्रतिनिधि था। 26 फरवरी को अरसबलीने प्रशा क साथ 
शाति-सधि कर ली, जिसकी शतँ काफी कडी ओर सीधै-सीधे राष्ट्रीय सम्मान को आहत 
करने वाली थी प्रशा के सामने हथियार डालने के बावजूद पेरिस के नेशनल गार्डो नं 
अपनी तोप अपने पास ही रखी थी। जर्मन सैनिको की हिम्मत नही हई किवेपेरिसमे घुस 
सके। उन्होने पेरिस कं एक छोटे से काने मे अपनं कदम जमाये। खास बात यह थीकिजिस 
फौनने फ़रासीसी साम्राज्य को उरा दिया था वह पेरिस के मजद्रो से बने नेशनल गार्ढोसे 
उलञ्चने की हिम्मत नही दिखा पा रही थी। 

मजदूर की यह ताकत ओर धाक देखकर मरकार क अध्यक्ष थिएर कौ लगाकि 
उन्हे जस भी हां नित्या कर दना चाहिए वरना वे कभी भी मौका लगन पर पूजीपति वर्गं 
पर भी हमला बाल सकत हे! 18 माच वो थिएर न राष्टीय गार्डा सै उसका तापलाना 
छीनने क लिए नियमित सना वी दा टुकडिया भजी। इस पर परिस नं प्रतिराध फिया। 
धिएर कं दा जनरल मारं गय। वह अपनी सरकार के साथ वस (४८४111९5) भाग गवा 
ओर उसन वही राष्ट्रीय असँवली की बैठक बुलायी। 18 मार्च को हुई इस कारवाई के वक्त 
धिएर का अदाज यह थाकिप्रशा की फौजं उसका माय दमी पर विस्मार्केके इशारेपर 
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एया नही हज! वसाई आकर यिएर ने परिस क साथ सधि का बहाना किया ओर हमला 
करने के लिए अपनी सना जमा करनी शुरू कर दी 


26 मार्च को पेरिस म मजदृरा का कम्यून यानी उनकी सरकार निर्वाचित हद भौर 
28 माच को नमर कं टाउन हल म उसकी विधिवत घायणा हृद्‌। अभी तक सरकार 
चलान वाली राष्टीय गाईडकी केन्द्रीय समितिनं परिस्न की वदनाम पूलिस फो भग करिया 
ओर कम्यून के इस्तीफा सप दिया। कम्यून ने राष्यीय माड को एकमातर सशत्न सना 
चायित किया। 30 मार्च का कम्यून न अनिवाय भर्ती" जैस अलारकप्रिय कानूाक 
उन्मूलनं कर दिया! 
कार्ल मावस न परिस कम्यून की स्थापना फ बाट उटाय गये कदमा का वणन इस 
प्रकार क्रियाहै कम्यून न अक्तुवर 1870 स अप्रेल, 1871 तक का सभी मकानाका 
किराया माफ कर दिया) इस अर्वाध का जा किराया दिया जा चुका था उसे जागक्लिए 
पेशी मानं लिया गया तेथा नगर पालिका ऋण-कार्यालय म गिरवी री वस्तु की 
विग़्ी जद कर दी गयी) उती दन कम्यून म निववचित वि्दशिया कपदा की पष्टि यी मयी 
क्यार कम्यून का परचम विश्व-जनतवर का परचम ह! ' एक अप्रं का तय किया गमां 
कि कम्यूने क किसी भी कर्मचारी फा ओर इसलिए कम्यूनं क॑ सर्स्या को भी वतन 6 000 
परै स्‌ अधिक नही हागा\ अगल दिन्‌ कम्यून म चच का राज्य सं पथक करन वी आजाप्ति 
जारीयी धार्मिक कार्यो कलिए सभी राजवीय भगतान वद कर दिये गय। चर्चकी सारी 
सपनि राष्टीय सपति धापित कर दी गयी। परिणामस्वरूप & अप्रल को वियालयारसं 
सभी प्रकार क धामिक प्रतीका चिता आर उपदशा तया प्ार्थनाआ स्षपम, उनसभी 
चीजाका हदादन का आदश जारी किया गया आर क्रमश उस पर अमल क्ष्या 
जो व्यित क अत करण काक्षयह । 6 तारीख को राष्टीय याड की 1 37वी वर्टानियनन्‌ 
मृत्यु द म प्रयाग आन वाल यतर ग्लान क वाहर निकालकर उसे मावंजनिर्क 





पेपर लाम रथिस्तात मे रम्यूरा्ते री वेड यापो से तिम मित 
8 





कम्यून फी असफलता फे विश्तेवण से ही कार्ख मादर्स (दाय) ओर एयेल्स (बाय) ने 
सर्वहारा-सिद्धातो की रचना की। 


हरपोल्लास क साथ वड धूमधाम म जला दिया। 12 तारीख का कम्युनने निर्णय किमा कि 
प्लाम वादाम क विजय.-स्तभ का जा 1809 के युद्ध कं वाद नपालियन द्वारा लडाई मे 
जीती गयी तापा धो गलाकर बनाया गया था, गिरा दिया जामे क्याकि वह अधराष्ट्रीयता 
ओर दूसर दशां क प्रति वर तथा दरेप-भावनाभ को भडकान का प्रतीक था। 16 मह वौ 
यह कार्य सपन्न किया गया। 16 अप्रैल का ही कम्यून न कारखाना कं मालिका द्वारा बद 
किय गय कारखाना कं साघ्यिकीय मारणीयन कं लिए ओर उन्ही मजदूरा द्वारा, जा पहले 
उनमं काम करतं थ उन्ह फिर सं चालू करन की याजना बनानं क लिए, उन्दे 
सहकारी -सघ मं मगरित करन ओर इन सहकारी-सघा का एक बहुत बडी यूनियन मे 
सयक्त करन की याजना वनाने क लिए हुक्म जारी किय । 20 अप्रेल का उसन॑ नानवाइया 
केलिए रात क काम की मनाही कर दी। रोजगार कार्यालया का भी बद कर दिग्"गया। ये 
कार्यालय द्वितीय साम्राज्य क समय म पुलिस दारा नियुक्त श्रम क प्रथम काटि क शापक 
दलाला की इजारेदारी क रूप म चलगये जा रह थे। इन्हं अव पारस के 20 जिला की 
नगरपालिका-व्यवस्था म सम्मिलित कर दिया गया। 30 अप्रैल का कभ्यून नं गिरवी गाठ 
की दुकाना का इस कारण वद करने के आदेश दिय क्याकि व निजी लाभ के लिए मजदूर 
का शापण करती थी आर श्रमिवो के ऋण प्राप्त करने के अधिकार के प्रतिकूल थी। 5 मद्‌ 
को कम्यून न प्रायश्चित-गिरजे को गिरा दन का आदेश दिया, जा लू 16व का सिर 
काटने कं लिए प्रायश्चितं करनं के स्मारक के रूप म बनवाया रया था। 


इसं तरह 18 मार्च के वाद पेरिस अदालत का वर्ग-स्वरूप, जा पहल षिदक्षी 
हमलविरो के िलाफ युद्ध की वजह स पृष्ठभूमि म दथा हुजा था, घुलकर ओर उग्र र्मम 
प्रकट हौ गया। चूफि कम्यून म॑ लगभग कंवल मजदूर अथवा मजदूरा क प्रतिष्टित 
प्रतिनिधि वैठदे थे इसलिए उत्क फमला का स्वस्प निश्चित रूप स सवहारा हिता के 
अनुकूल था) इन फेसला मे साता एसे सुधारा की घापणं की जिन्ह जनतप्रवादी 
पूजीपतियो नं मात कायरता दी वजह से पासं नही किया था। दरअसल य सुधार मजदूर 
वर्ग के स्वतत्र क्रिया -कलापा केलिए आवश्यक सुधार प्रस्तुत करत थ। उदाहरणार्थं इत 
सिद्धात का अमल कि जहा तक राज्य कासवध है, धर्म पृणत एक व्यवितगत प्रश्न है 
इसके अतिरिक्त कम्युन ने एेसमी आञ्जप्तिया जारी की जो सीधे मजदूर वर्गं के हित मथी 
ओर जो कू सीमा फ़ पुरानी सामाजिक व्यवस्था की जडा पर गहरी चाट पहुचाती थी। 
उस समय पूरानगर शत्रु सविराहथा था एसं समप म अधिक स अधिक इन चीज का 
अओमलमलानकीशरआतहीकीजासकी! म्ईकप्रारभस ही कम्यून की सारी शिति 
वेसर सरकार दी सना सं जिसकी सख्या नित्य वदती जा रही थी युद्ध करेमे लम 
गयी। 
अब कम्यनाडो क सामनं दुनिया के पहले क्रातिकारी 'रोज्य दी रना की चनोती शी 
यिएर की सेना ने परिस पर आक्रमण वर दिया था। कम्यूनाडा न भाड क सनिका शौर 
तरह तरह कं प्रतिक्रियावादी तत्त्वा दारा बनायी गयी वसह वी इस सना कं साय अत्यतं 
वीरतपर्वेक युद्ध किया। 7 अप्रैल को सनाआ न परिस के पश्चिमी मार्च पर यह कं पास 
सन नदी के दोनो तरफ वाले रास्तो पर कल्जा कर लिया। लेकिन कम्यूनार्डा न उसं परी 
धकेल दिया। फिर पेरिस पर वसदि की तोप गाल बरसान लगी। प्रशा न कृष यद्ध वदी 
रिह क दियं ताकिव धिएुग वी फाजो की नाकत दे सक। ए मड का दक्षिणी मार्चे षर 
मूलं -साके के दुर्ग पर धिएर का कन्जा हौ गया) 9 मई का फौर्ट इस्मी उसक हाथ आ गया। 
अब धिएर की फौजा की पदचाप पेरिस की मफीला तक सुनायी देन लमी। 21 मई को 
सैनिका म परिस म प्रवशकिया। प्रशाकी पौजान जानगरके एक हिस्मे पर काविजथी 
वैर की पोजां को अपन वीच म से चुपचाप मार्च वर जाने दिया। यह सहयाग उस मोन 
सहमति का प्रतीक था जां युराप के पूजीपत्ति ओर सामत बग कं धीच विश्व क पहर्त 
मजदूर राज्य कां कुचलनं क लिए हा गयी थी। 
पर जेस-जैम फौज परिस क मजदूर वाने इनाक म पहची -उनक् प्रतिराध ओर 
केंडा हाता गया। एकं एक इच आग बढ़ने केलिए फौजा को भजदूरा की चट्धानी दीवासन 
ज्षना पडा। कम्यूनाई पूर आठदिन तक वमिसाल बहादुर फ साय लड) लूनी हप कं 
नाम सं मशहूर यह अर्वाध जब खत्म हुई तो 26 हजार परिसवासी 'मजदुरा क प्रथम्‌ 
गणराज्य की बलिवदी पर अपनी घलि चदा चूक थे) वसा की फौजा न प्रतिरध टटन कं 
बाद मजदूर परअत्याचारं किये। सारी दुनिया कं पूजीपतिया ने खुशी क दीषक जलाय 
आखिर क्यो न जलात? उन्हान क्रति की पहली काशिश को क्चल जा दिया था! पर 
उनकी यह प्रस-नता ज्यादा दिना तक टिक्न वाली ती भी कयाकि सन्‌ 1871 म परिम 
कम्यून मे सुलमी विमारी सनू 1917 म एक दावानल म बदल जान वाली ची आर आग की 
लपदा से सौवियत अयतूबर-करति को ज म हान वाला ा। च 
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सोवियत अक्तूबर क्राति 
(912) 











प्रथम विश्व-युद्ध का ज मब्रिदिश ओर जर्मन पूनी के वीच के अतर्वियोधकेगर्भ 
मेह था। रूस मित राष्ट्रो के साय था पर उसे युद्ध से कोई साभ नही हुओ। 

पूरे रूम मे मजदूरो के आदोलन जोर प्रकडते जा रहे ये नार 
निकोलस-दवितीय की दूमा (ससद) जनता की समस्याए हल करने मे असफल 
सिद्हो चुकी थी। देश की दर्दशापूर्णस्यिति फो सामाजिक-जनवादी मजदूर 
पार्टीके बौत्शेयिको ने जन-आदोलनो का नेतत्व अपने हाथ मे से पिया इन 
योत्शेषिको के नेता थै-षेनिन। फरवरी-क्राति ने जार को गही मेडन पर 
मजदूर कर दिया पर सक्ता मे भस्यायी सरकार के रूपमे केरेल्की जैसे 
पूीपतियो के प्रतिनिधि अआ गये। योर्शेविको ने अक्तूवर मे अस्थायी 
सरकार फे खिलाफ यगावत करके सत्ता अपने हाथमे सी ओर जर्मनी वमित 
राष्ट्रो के हस्तक्षेप के यावजूद नयी क्राति की दढतापूरवक रक्षा की। 


वीं 
4 0 शताब्दी की शुरुअ(त म पूजीवाद दुनिया क सामने दारूपा म पश हुआ। 
एक आर पूजीवाद व्यवितगत आजादी की वकालत करता था आर 
सामतवाद के मुकावले काफी प्रगतिशील वाता के साथ सामनं आता था। दूमरी ओर 
उसकी 'व्यवितगत आजादी मजदूरो की आधिक आजादी की माग क साथ अपना 
तालमल नही बेडा पाती थी। मजदूर अपना श्रम वचने के लिए स्वतत्र थं ओर पूजीवाद 
उस श्रम के अपन मूनाफे कं हक म मनमान दाम लगान कं लिए स्वतत्र था। इस वर्गीय 
अतर्विराधने सारी दुनिया म समाजवादी -माम्यवादी आदालन को जन्म दिया। 1 भवी 
शताब्दी का पेरिस कम्यून इसी आदालन की एक व्यावहारिक अभिव्यित था। कम्यून 
क कुचले जाने फे बाद पहली सफल साम्यवादी क्राति वी जिम्मेदारी 20वी शताब्दी का 
उठानी थी। 
प्रथम विश्व-युद्ध के रूप म पूजीवाद नं अपना ओर भी धिनौना चेहरा विखाया। 
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हया से कछ समय पूय फडीनिर ओर उनयी प्रत्नी 


कटने फे लिए इस चडी लडाई की शरुआत एक सवियाइ छाय द्वस आस्टिया हगरियाहं 
महाराजकमार फर्डीनिड की हत्या कर दन म हई थी) पर यह घटना ता कवल वहा 7 मत्रि 
ी। दरअसल तो दुनिया की वड वदी पजीवादी ताकत अपना मुनाफा यदवानं ओर 
बाजार तलाश कण्नं क लिए दनिया का नय सिर सं वरवास करना चाहती यी। यड का 
प्रम कारण था जर्मन ओर प्रिटिश पूजी का अतवियोध। एक तरफ मित्र राष्ट थे। इस 
वड म ध~रूम व्रिटन ओर प्रयस। मरी तरपः जर्मन गठजाड था, जसम जर्मनी फे 
अलावा आस्टरिा ओर ह्री धे! मनाफा कमान की प्रवति सं अनुप्राणित इस गुद म 95 
लाख लगथातामार गये या नुरी तरह घायल हाकट अधमर हा गये दो करोड लाग 
पायल हा गयं नीर 3 लाख लोग हमशा क लिए अपग हो गय! 

इस यद्ध मे 38 देश शामिल हए। इयक् फलस्वष्प जर्मनी तेथाव्रिटन की आमदनी 
क्रमश छ ओर पाच गना बद़ यवी! अमरीकामितरे राष्ट्राकेसाथयादम आकर नु, पर 
-उसन भी वतहाशा ओर शायद मचस ज्यादा मुनाफा कमाया। रूस वो क्या मिला-तमाही 
ओर पि तबाही" जार निकालस द्वितीय द्वाग युद्ध म अधाधुध रूसी जवाना का ब्राक 
सया। मोचं पर तैनात हर रूसी सैनिक केदिमाग म यह सवाल बार-बार उठता कि आखिर 
वह किसकी खातिर यह युद्ध लड रहा है? 

सन्‌ 191! मरूस कं एक लाख स ज्पादा मजदरो न हडताला मे हिस्सा लंकर अयन्‌ 
यदल ए तेवर जतला विये थे! सन्‌ 1912 म दम लाख सं भी ज्यादा मजदूर ने हतान 
की। मन्‌ 1914 क पहले छ महीना मे 13 ना 37 हजार मजदूर हडताल पर ये? षस 
सर्वंहाय की ताक्त साफ तौर पर यता रही थी करि वे जार ओर जारीना कं कशासन्‌क 
तहत ओर अधिक दिना तक घुटने पिन के लिए तैयार नही थ! मजदूर ग्रामीण गरव 
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जारीना ओर जार कुशासन ले इवा 


ओर मक्ञाल किसान रूस की कल भावादी का एक बहुत वडा हिस्सा थे। जनता मे व्यापक 
म्पसं अमताप फला हआ था। जार आर जारीना कुशासन वी हालत यह थी कि वं एक 
ज्यातिषी ओर ताक ग्िगारी यफिमाविच रास्पूतिन कं हाथ की कटपुतली मात बनकर 
रह गय थ। रास्पूतिन न जारीना ओर दरवार पर अपना असर जमा लिया था। मुद्ध की 
वजह स्‌ फौजी पर्चा बदृता जा रहा था। महगाई छलाग मार -मारकर आम जनताकी 
कमर तोड रही थी। विदशी पूजी पर निभरता बढ़ रही थी। अगस्त, 1914 स फरवरी, 
1917 के बीव 30 महीना म मव्रिपरिषद्‌ क चार अध्यक्ष छ गृह-मत्री आर चार 
युद्ध मगरी वदने गय। राजनैतिक अस्थिरता ओर अनिश्चितता की इसस बडी मिमाल 
ओर क्याहा सक्ती हे? 
दूमा (718) यानी रूसी ससद मं कडट (सव धानक ~-जनवादी पार्टी) का लक्ष्य 
राजतत ओर समद का जाडकर रसना था। समाजवादी -क्रातिकारी पां कपि मुधाराका 
लाग करने पर जार दं रही थी। प्रगतिवादी पार्टी बड़ी पूजी कं फलन -पूलन आर 
इनारदारिया का मजबूत करने की पक्षधर थी) त्रुदाविक पार्टी ग्रामीण पूजीपतिया की 
पार्टी थी। पर कूल मिलाकरय सभी दल रामानाव वश क जारां का अपन रास्तकी वाधा 
नही समञ्लते थे। हा रूसी सामाजिक जनवादी मजदूर पार्ट का जारशादी मे सख्त घणा 
थी। इस पार्टी का जम 1898 म हुआ था। यह पार्टी व्नादीमिर इलिच उल्यानाव लनिन 
दारा स्थापित्त श्रमिक मित सघर्पं सधम निकली यी। लनिन का मानना यावि जारशाही 
ओर पूजीपति वर्गं कं खिलाफ सघर्पं करने के लिए एक एकल ओौर कन्द्रीकूत जुारू पार्टी 
यौ जरूरत है, जा भाषा ओर जाति के भद-भाव क विना पूरे सदहय वमं का अपन षीष्ट 
लासक! 
सामाजिक जनवादी मजदूर पार्टी म दा गुट ये। बाल्शविक (बहुमत वाल) ओर 
मशोविक (अल्पमत वाल)! सन्‌ 1903 म पार्टी दी दूसरी काग्रन सपन्न दुई । लनिन क 
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रास्पुत्तिनि फेरेस्ी 


नेतत्व मं वात्शंविका ने अपना पौरी कार्यक्रम जारशाही यामी एकतत्र का खात्मा ओर 
अधिकम कायक्रम समाजवादी क्राति रा! बोल्शेनिकां मे जनता को जगाकर 
क्रातिकारी आदालन मे सीचने की मुहिम शुरू की। देश के कोन-कान म बोल्शविको ने 
रति का सदेश फलाया। लोगरा को बताया कि उनकी बदहाली की असली वजह क्या है? 
10 फरवरी 1917 को पेत्राग्राद म मजदूर कंप्रद्शन शुरूहा गय। 14 फरवरी का 
90 000 मजदूर ने काम बद कर दिया। पुराने पचाग के अनुसार 23 फरवरी को 
अतरष्टीय महिला दिवस मनाया गया। महिलाओ के प्रदर्शन के समर्थन म सवा लाप 
मजदूरा न हडताल कर दी। याल्शविका न॑ इस अवसर पर अपनी कशल नतत्व क्षमता का 
पर्चिय देकर जनता के सच्चे रहनमा वनन का अधिकार प्राप्त कर लिया। 24 फरवरी तक 
हडतालिया की सल्या बढ़कर सवा दा लाख हो गथी ओर 25 फरवरी का हुई राजनतिक 
हडताल नं नगर वी सभी आर्थिक गतिविधिया ठप्प कर दी। जार ने कमाडर जनेरन 
वाबालोव को राजधानी म॑ हो रही गडबडियां कौ खत्म करन ओर जलसे-जलूसा पर 
पादी लगानं का हुक्म दिया। जनता कां कचलने गयी टुकडियो सं मजदूर जृञ्च गये। 
घमासान युद छिड गया। 27 फरवरी को 10 000 सैनिक विद्राही मजदूये से मिल गये। 
अगले दिन तक वागी फौनियो की सघ्या सवा लाय हा चुकी थी। मजदृरो ओर सैनिकाने 
मिलकर पच्रा्रद सावियतं वना ली। सोवियते मजदृयं किसानो भौर सैनिका क निवाचित 
राजनैतिक सगठन थी। इनका ज म प्रथम रूसी क्राति (1905 1907) क दौरानहभा था। 
फरवरी मे हई क्रातिकायी घटनाआ का पूजीपति वर्ग कं प्रतिनिधियां ने फायदा उया। 
जारशाही की दूमा म यैठने वाले इन एरतिनिधिया न चालाकी स लुद क दूमा की अतरिम 
समिति धापित कर दिया ताकि वं युद कं क्राततिकारियां कं गलं उतार सक। 2 माच का 
इमी अतरिम समिति के कहने पर जार न अपन भाई क पक्षम गही छाडदी परजारके 
भाई न घबराकर अतरिम समिति की अस्थायी मरकार का सत्ता सौँप दी। 
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जनसभा को सयोधित करते लेनिन 


इस अस्थायी सरकार का पूजीवादी देशा न हाथा-हाथ लिया ओर मान लियाकि 
युरोप की तरह रूस भी उदारतावादी पूजी वादी जनतत्रौ की राह पर चल पडा है। पर इस 
सरकार के प्रमुख कारकूना का ध्यान से अध्ययन करने पर ही इसका पतनशील चरित्र 
साफ हो जाता था! पूजीपति गुचकाव इस अस्थायी सरकार का सैन्य ओर नौसैनिक मरी 
था। इस नं सन्‌ 1905 स सन्‌ 1907 के वीच हुई रूसी क्राति वी पराजय का स्वागत किया 
था। प्रिस ल्वोव शासनाध्यक्ष था। वह हर तरह के क्रातिकारी आदालन को क्चल देन का 
पक्षधर था। व्यापार ओर उद्याग मत्री कोनोवलोव अपने मिल-मालिक चरित्र के अनुरूप 
ही मजदूर क खिलाफ के रवैये की वकालत करता था। वित्तमव्री तेरेश्चको रूस की 
लगातार युद्ध म ओके रखने क पक्ष मे था। जाहिरा तीर पर यह अस्थायी सरकार उन 
क्रातिकारीं ताकता का सतुष्ट नही कर सकती थी जो फरवरी-क्राति क दौरान पैदा हुं 
थी। वैसे भी अस्थायी सरकार को सत्ता हाथमे लेने का मौका मंशिविको ने दिया था। 
माल्शेविक इस नीति कं पक्ष म कतई नही थे। 
इस तरह से अब तकरूसम दो सरकार वन चूकी थी। एक तरफ अस्थायी सरकार 
थीता दूसरी तरफ पत्राग्राद सोवियत थी। 3 अप्रैल, 1917 का लेनिन निवसिन से लौट। 
पत्रोग्राद मे उनका जारदार स्वागत किया गया। जनता के दवाव ने अस्थायी सरकार कं 
गठन मं कई बार परिवर्तन किये! इन अस्थायी सरकार मं स कोई भी सरकार 
जन-समस्याआ को ता हल नही कर सवी लेकिन वह जनता के आदालनो का दमन करनं 
मे भी कतई पीछ नही रही। 4 जुलाई 1917 को पाच लाख शातिपूरणप्रदशमकारियो पर 
अस्थायी सरकार की फौजा न गालिया चलायी जिससं 50 लाय मार गय बौत्शेविका की 
हत्याए भी दी गयी। लेनिन की गिरफ्तारी की याजनाय वनन लगी। लनिन कों फिर 
विदेश चले जाना षडा। पार्टी साहित्य छापन वालं प्रसा पर द्पे पडने लग। बात्शेविक 
पार्टी जौर उसक नेता भूमिगत हो गये। उसका मुख-पत्र प्राव्दा रावेची ई सल्दात 
रावोची पूत इत्यादि के नामो से प्रकाशित हात रहा। 


(1 


वालशविका न 26 जलाई म 3 अगन्त तक अपनी टी काग्रम भूमिगत स्पमयी। 
इमम हथयारवद बगावत की तैयारी करन ओर मीक का इनजार करने वी नीति तयकी 
गयी। उधर अस्यायी मरकार च नय॑ प्रधानमयी करस्कीन तेय कया कि वाल्शाविकाका 
काबू म करन कं लिण मनिव तानाशादी लागू कर टना ठीक हागा। प्रधान मनापनि 
कार्नालाव भी इमी पक्षम व! परव सुद का तानाशाह घापित करना चाहता या। 21 ओर 
31 अगस्त 1917 क वीच जनरस कार्नोलाव की फौैजी टुकडिया पत्रागराः म लामनदी 
करन तगी। कानलिव का वड पूजीरपात्तया आर मित्र राघ्य वा ममयन हामिल धा सग्नि 
कार्नालाव प्न यह विद्राह पनपन मं पहल ही कचन दिया गया। इम लागा की ममतम 
आ गया वि रूसी जनता कं मच्च प्रतिर्निध करस्वी या कानलिव क वजाम यान्श्विकटी 
ह1 





सैनिको ने मिन राष्टो की ओर से खडने की शपयत्तो खी सेकिनिवे 
समघ्च नहीं पा रहे थे फि उनदी लडाई का उदेश्य क्या हैः 
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सनु 1917 के पतज्ञड म लनिन फिनर्लैड सं भेस बदलकर पत्रोग्राद पहुचे। उन्द 
1/32 सर्दोबाल्स्काया साड पर बन एक मकान म गप्त रूप सं ठहराया गया! यही उन्न 
हथयारवद विद्राह वी योजना चनायी। विद्राही दस्तां का मु्यालय वनाना तारघरा 
टलीफान क्रा ओर रलव स्टशना पर कव्जा कर लना सना क जनरलां व अस्थायी 
सरकार कं सदस्या को मिरप्तार कर लना आदि वात इस याजना का मुस्य अगथी। 
वाल्शंविक वी पार्टी न इस याजना का मजूरी द दी। 


पराग्राद गंरीसन क क्रातिकारी सनिका वाल्टिक जहाजी वड क नासंनिका वरड 
गार्दो की मिली-जुली फाजी नं क्रातिकारी सनिक कन्दर वं नतत्वम तयारी कर ली। इस 
समिति म वुवनोव, द्रञ्ञीस्वी स्वदनव स्तालिन आर उरीत्सदी जसे लनिन कं 
विश्वस्त शिष्य आर साथी थ। प॑त्राग्राद म अक्तूवर 1917 म हुए इस सशस्त्र विद्राहम 
40 000 क्रतिकारिया न हथियार उखय। 

दूसरी तरफ युद्ध म परशान सनिक मार्या छरडकर भाग रहं थ। मजदूरा ने 
कारखाना की बागडोर अपन हाथा म लनी शरू कर दी 4ी। किसाना न भी जमीदारां का 
घदेडना आर लतियाना शुरू कर दिया था। एस म करस्की न पहला वार किया। 24 
अक्तूवर का सरकार न क्रातिकारिया क मस पत्र रावीची पृत कं प्रत पर छापा मारा! 
पर इमी दिन क्राति क मुख्यालय स्माल्नी इस्टीट्यूट म सारी तयारी पूरी हा चूकी थी। 24- 
25 अक्तूबर वी रात का एक-एक करक कन्द्रीय डाकघर निकालायवस्की र॑लवे स्टेशन 
विजलीधर इत्यादि पर क्रातिकारिया का कव्जा हा गया। अगली सुबह वैक वारसा रलव 
स्टशन भार टलीफान एवमचज उनवं हाय म आ गय। क्रंतिकारिया का समथन करने 
वाला यद्धपात अर्वारा नवा नदीम आ गया। अव शिशिर प्रामाद (केरेस्की का 
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स्तालिन 


मस्यालय) मीधं उसकी तापा की मारं फे अदर था। 25 अक्तूबर को प्रतिकार सैनिक 
रमितिने रूम के नागरिका क नाम अपील प्रसारित कधै। 26 अतर की रात 2 10 जै 
अस्थायी सरकार कं प्रतिनिधियों को गिरपतार कर लिया सया। सौवियता वी दूती 
अखिल रूसी कागेय हदं जिसन भूमि ओर शाति सवधी विज्ञप्निया निकाली । इनम युद 
पत्म करने ओर भमि पर जमीदारा का मालिकाना खत्म करने की घोपणाए की गवी थी। 
इस काग्रेस म दुनिया म मजदूर किसानो की पहली सरकार जन कमिसार परिपद्‌ गठित 
हई । लनिन सरकार क प्रधान चने गये। उद्योगा का राष्टीयकरण कर दिया गया। शाका 
से वोट डालने के अधिकार छीन सिय गय) 3} दिसबर 1917 को फिनलँड को भाजाद 
घोपित कर दिया गया! 

दूमरी तरफ कतिकारी मरकार कं सिलाफ साजिश हो गही थी। सत्ता से हये गये 
पूजीपतिया भौर सामता ने मातृभूमि तथा क्राति उद्धारक समिति जेस आकर्पक नामास 
बोल्शमिका के सिलाफ महिम शुरू कर दी। पेत्राग्राद स आठ किमी दूर केरस्की इस बात' 
का हइतजार कर रहा था कि कव उनकी फौजे पेतराग्राद पर कन्ना करं ओर वं अपने सफेद 
घोडे पर मवार हाकर शिशिर प्रासाद म जाय! पर याल्शेविका न जनरल क्रस्नाव ओर 
उसके स्टाफ का गिरफ्तार कर लिया? कड घटो की लजाई के वाद क्रतिकारी दक्ताणी 
जीत हई । करस्की फिर भग निकला! 

अब वादी आयी मित्र राप्य के हम्तक्षेप करन की! ब्रिटन ओर पस ने 10 दिसबर 

1917 कौ सैनिक कात्वा क्षेत्रा मं वटवारा करफे जर्दी से जन्दी बोत्शेनिके का 
उखाड फेकमे की साजिश की। अमरीका ने तमाम क्रति विरोधी ताकता की भरपूर 
आधिक मदद की। 25 अक्तृबर स 2 नवबर तक घनधार सथर्पं चलाकर बात्शविकाने 
भास्क को जीत लिया था। बाल्टिक राज्या कं आधे से अधिक भरू भाग पर सोवियताकी 
मतता कायम हो गयी थी। देश क पुनर्निमाण कलिए शाति की जर्तत थी। इसलिए थाडी 
यही गौर सपमानजनक शर्त पर भी 3 माच, 1918 कौ वरस्ट-लितोच्स्क म॑ तोवियत 
प्रतिनिधिमडल न जर्मना के साथ संधि कर ती। जर्भना नं शाति सम॑ञ्मौता ताडकर पूर्वी 
मार्वे पर हमला वाल दिया या) पत्रो्राद परी तरह घरवदी म था इसलिए लनिन क 
नतृत्व म सावियत सरकार मास्कौ चली गयी। 
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पूजीवादी देशा मं अकलं बिटन न सावियत विराधी कारवाइयो पर 8 कराड 97 
लास पांड खर्च किय। क्रति कं लाल रग क सिलाफ एरतिक्राति क मफद क्षड तलं दक्षिण 
ओर पूर्वी इलाका मं सनाए जमा हान लमी। 23 फरवरी को इस गह -युद म लडने कलिए 
लाल सना का गठन छिया गया। मिर्फपेत्राग्राद मही 40 000 मजद्रान सना म अपन का 
नामजद करवाया। लाल सना क पास अच्छ आर काफी मातरा म॑ हथियार नही थ। हर 
सेनिका क बीच एक रादफल थी। 9 मार्च तक 2 000 बिटिश 65 000 जापानी आर 

12 000 अमरीकी सेनिक रूम क गृह-युद म हम्तक्षप कं लिए व्तादीवास्टक पहुच चक 
थ। च॑कास्लावाक युदध-बदिया की फाज सड़ी कर दी गयी थी। सन्‌ 1918 की गर्मियामं 
मजदूर-फिसाना का यह नवनिर्मित गणराज्य सभी आरसंघरमंआगया। अगस्तम 
लनिन क ऊपर कातिलाना हमला हुआ। व बुरी तरह घायल हां गय । उसी दिन पनाग्राद 
म एक आतक्वादी न पार्दी कं नेता उरीतस्की की हत्या कर दी। इस तरह 
प्रतिक्रातिकोरिया न अदर ओर बाहर दाना तरफ स क्राति क िलाफ लडाई छड दी। 
विदशी आक्रमण को दते ही क्राति के करई पूर्व -विरोधी देशभवित वी भावनामं 
प्रेरित हाकर उसक पक्ष म आ गय। जारशाही क कदं जनरला न गह-युद्ध म मावियता की 
आर स जमकर भागलिया। तमाम तरह की दिक्कता भू तबाही आर कभी क बावजूद 
सावियत सनाण युद लडती रही आर इस तरह सन्‌ 1918 का माल खत्म हान का आ गया। 
11 नवर 1918 का विश्व-युद्ध खत्म हा गया। जमनी ओर मित्र राप्य क वीच 
संधिहां गयी। अव ब्रिटेन ओर फ़ास न अपन यद्धपातो कं जरिए क्राति म॑ हस्तक्षप करना 
प्रारभ कया! दविटिश फोजं अपनं टेक लकर आ गयी। मावियत सरकारन मत्‌ 1919 म 
अपनी राजनेतिक ओर कटनीतिक कुशलता सावित दी। लाल सनिक मार्च स णक कदम 
भी नही डिगं। सन्‌ {920 म आयिर हारकर मित्र राष्ट का अपनी सनाए वापम बलानी 
पडी। सन्‌ 1921 क आतं आते गह युद खत्म हा गया। अव वारी आयी गह युद्धम 
ध्वस्त हए दश के पुननिमाण की। सावियते जनता न कम्युनिम्ट पार्ये क नतत्प मं यह 
चेहद गभीर ओर जरूरी काम भी सफलतापूवक कर दिसाया ! आज सावित घ विश्व 
के सवस्न बडं दा ओद्यागिक दशोमसंएकटे। [ { | 
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400 वपं पुराने ओटोमने तुर्क साम्राज्य के पतन के याद तुकीं के पौौगी अफे 
ओर जनता मे राष्टयादी महत्त्वाकाक्षाए्‌ पनपने लर्गी। वे यलीफा भर 
सृस्ताना फे मध्ययुगीन शासन से अपने देश को मुवत कराकर खुली हवा मे 
सास पेना चाहते ये। कमाल अता तुर्क यह सपना दैन यालो फे भग्रणी नेता 
ये। तुर्की की फ़राति ने न गोयल इस राष्ट फो अपनी प्राकृतिक सीमाभो मे 
सुरकित्त फरिया बल्कि सोच-विचार ओर समाज नीति फा पश्चिमीकरण भी 
कर दिया। छखिसाफत खत्म हुई भौर तुर्की प्रथम विश्य~युद्ध फी पराजय से 
उभरकर एक स्वतत्र ओर प्रभुसत्ता-सप न राष्ट्र बन गया। 









प्र थम विश्व -युद्ध एत्म हानं कं वाद तूर्यी का ओंटोमन साम्राज्य (0110178) 
हाण))"78) तेजी से पतन गी गते म॑ फिसलने लगा था। करीव 400 ताल पहले 
ओंटामन तुर्की न मसोपाटामिया ओर दूर्दिस्तान सीरिया ओर माइनर एशिया, फ़ीमिया 
ओर दक्षिण रूस व मिस ओर्‌ उत्तर उैका का जीतकर अपन साम्राज्ये का वापी विस्तारं 
कर सिया था" तुको न कोस्टटिनामिन ((00519711170712) वाल्कल दशा, हगरी वा 
अपन प्रभुत्व म लाकर पश्चिमी द्निया.की सर्वधेष्ठ शक्ति हाने का रतवा हासिल कर्‌ 
लिया था। लेकिन ज्याही इस साम्राज्य कं टूटन की प्रसरिया शुरू हुई तो यह देखत ददतं 
प्रोष कं बीमार आलमी म वदन गया। रूम कजारन तुक माम्राज्य को यह उपमा ठेस ही 
महीदेदी थी) रूस मं प्रीमिया को उसस छीन लिया था! यूनान क राष्ट्रवादी सधर्प ने उस 
तर्को क हाथ सं आजाद करा लिया था। सर्विया (5218612), कमानिया आर वल्मारिफाभी 
क्रमश अपनी आजादी की तरफ वदृ रह थ। फास न अल्जीरिया पर कव्जा कर लिया था। 
मिघ्र धिटिश नियत्रणम आ चुकाथा। कल मिलाकर एक जमान म महान ओर 
शवित्तशाली रह चुके इस साम्राज्य की हालत अव म्ना आर काफी कमजोर थी। 
सुल्तान अब्दुल हामिद कास्टटिनापिल म बैठ्फर अपन यच-घचं रज्य का निहायत 
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यवी सदी का महान 
सुसीमाने का माना जव (द 
ओटोमन साभ्राज्य अपने 
पूरे वैभव पर था। 


करूर ओर मनमान ठग स चला रहा था! शवकी आर अमुरक्षित सृल्तान न अपन इर्द-गिर्द 
जामूसां की पूरी फौज ही खडी कर ली थी। वह किसी नयं विचार समाज-सधार कर्किसी 
प्रस्ताव, फिमी भी तरह की आजादी ओर आदालन क जिक्र तक का वदाश्त करन क लिए 
तैयार नही था। अपने दश ओर समाज की यह दुर्दशा दखकर युवा तुर्क का मन वुकर 
गुजरन कं लिए वचैन हान लगा। पर सल्तान क जामृूसा स डरकर युफिया मगठ्न बनान 
कं अतिरिक्त उनक सामन कार चारान था! खुद मुल्तान वी फोजमं भी इम तरहवी 
सीक्रेट मासाद्रटिया बननं लगी थी। इनक गठन म एक युवा अपसर मृस्तफा कमाल पाशा 
मं सर्वाधिक महत्त्वपुण भूमिका निभाई! यह अफसर ही वाद मं तुर्की की क्रति का नायक 
चना भौर अता तुकं (ल ० णा\5) क नाम स मशहूर हआ। 
कमाल पाशां मानास्तिर (11012511) क मीनियर मिलि स्कूल क एव 
प्रतिभाशाली टायर थ। उन्हानम्मै य विज्ञान का गहन अध्ययन करन क दारान घुदका 
असाधारण प्रतिभाशाली सावित किया था। मल्नान क सनापति युवक मुस्तफा म भविष्य 
के जनरल की यभावनाए दखत थ। उन दिना 20वी शताब्दी वी शुरुआत थी आर तर्दी 
फो एक कुशल सनापति वी जरूरत भी थी। सन 1४81 म चैदा हृएमुम्तफान 24 माला की 
उग्रम क्प्तान का पद हायिल किया ओर मिलि कंलिजमही वतन (४०१27) नामी 
सीक्रट सासाडइटी वनायी जिसका मकसद मवधानिक सुधार करना या। यह मानाइदी तुर्पी 
का मध्ययुमीन समाज दी जडता स निकालकर नय साच म दालना चाहनी थी। पर इसम 
पहल कि काम अभी बढ़ पाता सुल्तान क जाममान सामाइटी का राग लगा तिया। 
उसक सदम्य गिरपतार कर लिय गय ओर प्रानि की काशशा क्वल्ल क्मालपाशाका 
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क्मास 'भता तुर्क अर्थात्‌ तुर 
पतिम 


जेल की फाठरी भिनी जासूसा न कमाल क खिलाफ सार मवत जटा लिए थ आर उम मातं 
वी सजा मिलनं मं दर नही थी। पर यहा कमाल यी एक अच्छ अफसर क रूप म स्याति 
काम जायी आर सजा दन कं वजाय कमाल का दमिश्कम एक रजीमट म तनात करदिया 
गया। वहा कमाल का अपनी युद्ध कला के जांहर दिसाने का पूरा माका मिला। 

कमाल वी विश॑पता यह थी कि उन्हान यरापीय सुधारक वी पुस्तका का अध्ययन 
किया था। उन्ह प्रासीमी भाषा भी आती थी। सीरियाम कमाल न द फादरलेड एड 
प्रीडम सासाइटी वनायी जिसकी विचारधारा तजी स फली पर कमाल का ध्यान ता 
तुर्की पर ही लगा हुआ था। उधर तुर्वींभ क्माल क जम स्थान संलानिक 
(89०1118) म एक नये आदालन क अक्र फूट रहे थ। इसम्‌ अपनं अशदान दने क 
लिए क्माल नं मिग्र आर यूनान हात हए स्वदश का राभ्ता पक्डा। पर सुल्तान कं जासूसा 
ने कमाल की गतिविधियां का फिर स पता लगा लिया। उह वापस जाना पडा बादम 
कमाल नं आधिकारिक जरिए म ही अपना तवादला सलानिका करा लिया। 

संलानिका म एक खया सधार-आदालन की गति्विधिया शुरू हा गवी। इसका 
नाम 'आंटामन प्रीडम सासाइटी' रखा गया। मासाइटी क नताआ म कमु मर परस्परं 
मतभद था। ज्यादातर नता चाहत थ कि सन्‌ 1876 क सविधान का दानारा स्थापित किया 
जाय। सन्‌ 1877 म सुल्तान अब्दुल हामद न इस सविधान को मान स इकार कर्‌ दिया 
या। इसके उल्ट कमाल पाशा का मक्मद वेकार हा चकी परपराआ कप्रशामन अशिना 
ओर पुरानं इस्लामी कानूना क मिटाकर पश्चिमी दाच पर एक आधनिक व मजबूत राष्ट 
दी स्थापना करना था। पर पाशा क विराधी नता परिम म निर्वानिन व्यतीत कररहय 
'यगटर्क तताआसंजडथ जाआटामन साम्राज्य का फिरस स्थापित करनं का असभवे 
स्वप्न दयते ये। 

सन्‌ 1908 म सत्तान का पता लगा कि मलानिका म विद्रोह की चिगारिया सलग रही 
है! उसन विद्राही अपसरा क नता ण्नवर व (८६\ © 825} का तलव किया पर एनवरन 
पहाडिया म शरण ली। दूसरा विदाही अफसर मजर नियासी (१६।५०७।) भी अमन सैनिक 
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तुर्की का मानचित्र 





आर हथियार कं साय एनवर क नतत्व म चला गया। धीर -धीरं तुर्की फाजा कं वड हिस्स 
न वगावते कर दी आर युवा तुर्को न सुल्तान का संविधान मानन पर मजूर कर दिमा। इस 
परिवतन कं नायक एनवर आर नियामी थे। 

ठीक एक साल याद मुल्तान अब्दुल हामिद न अपन समथका क जरिए "इस्लाम 
सतरम कानारालगाया आर कास्टटिनापिल म विद्राह हा गया। अन्‌भवहीन युवा तर्के 
सरकार लडसड़ा मयी। मलानिका की फाज आड वक्त पर काम आयी। इसका नतत्व 
एनवर आर कमाल पाशा क हाथ म॑ था। विद्राह कुचल दिया गया आर सुल्तान का गदी 
एडनी पडी। 

अगल ना वर्प तक तुर्की पर क्मटी ओप यूनियन ण्डप्राग्रस वी हुक्मत रही। 
अवतूवर 1911 म त्की युद्ध म उलय गया। सन्‌ 1912 म बाल्कन युद्ध मतूर्वी का हार 
खानी पडी आर उमक हाथ स युरापीय इलाका निकल गया। प्रथम विश्व -युद्ध शुरू हुआ। 
सन्‌ 1915 म कमाल न गलीपाली (02111010) ही पसमूह क अपनी कमान वाल हिस्स पर 
विटिश हमला लला आर तीन महीन तक विपरीत पररिस्थितिया म वतहाशा बहादुरी आर 
निजी जासिम कं दम पर थाडी-सी फाज क सहार अग्रजा का आग वढनसराकरला। दरस 
तरह कमाल न काम्टटिनापिल का वचाया। युद्ध म व ही अक्ल तुर्की सनापति थ जिसन 
जीत हामिल की थी। इस जीतन कमाल वी स्याति पूर दशमफलादी। फिर भीतुर्वी का 
मित्र राष्टा कं सामन घटन टक्न पड। 

इधर काम्टषिनापिल मं यवा तर्का वी सरकार वी जगह सुल्तान क उत्तराधिकारी 
वहीददीन (\/०।।५९५०) न ल ली थी! दश म अकाल पडा हआ थ आरं जनता का 
नैतिक वल गिर चुका था। सुल्तान न कमाल की माटवन आर राजधानी म उनकी 
माजृदगी टालन क लिए उन्ह काल सागर कतट पर फाज वी कमान सभालन कः लिए भज 
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दिया! कमाल न सन्‌ 1919 स तमाम प्रतिराधी दला का मगसिन्‌ करना शरू किया) थलं 
मना आर नाना क कमाडरा की युफिया वैढक म तय हुआ किर्मुन्तानं की हकूमत कान 
माना जाय। दस वटक म॑ निकली चापणा म कास्टटिनापिल की मरकर का विदेशी प्रभुस्व 
म करार दिया गया आ सिवास (ऽपर) म एक स्वनेत्र ओर न्यूनतम कायकम वाता 
सरकार वनान कं निए राष्ठीय असेवली बलान क फला किक गया। 
कमाले न फाज -तै नकर छाडकर एक ऋमरिक दी तरह विवाय काग्रम की 
अध्यक्षता यी! सुल्तान ने मित्र याच्य स मदद मामी। उन्छन तरीक गच्ट्वासी आदालन 
दा दवान की शुमआत की। अग्रेजान कास्टटिनापिल पर कव्जा कर लिया ओर मृल्तानन 
सेर्बोच्य खलीफा कर्पम मुसलमानास कमाल की वात ने मानम के लिपु कहा) 
अकारा म 23 अप्रल 1920 का तकिभ ग्राड नशनल अरसंवती का पहला 
अधवशन हुआ जिस्म कमाल का राष्टर्पाति चुना गया! कमाल ने घापत किया क्रि 
खलीप्तकाअग्रजानक्दद्रलियाह इमलिएउसक विग्र ही सर्कार चलायी जायगी। 
10 अगस्त का सल्तानन मित्र राप्यवसायण्क एसीर्माध की जापर गषट्रकलिए्‌घार 
जपमानजनक वी! इम नधि स तरख ज्यादा से ज्यान एक कटषुतली दश वन सकला था! 
साग रश इस सर्धि क खिलाफ कमाल पाशा क पीछठसडादया गया) 
सन्‌ 192} म यूनानिया न हमला किया ओर तर्का का मुद्र वी पानी पड़ी पर कमाल 
ने अकाग कं दक्षिणम एक बार फिर इस्पाती दीवार की तग्ह मोचा लगा दिया यूनानिया 
को वापस जाना पडा आर आजाद त्वी 7 पट्टसी वार एव राष्ट के रूपम सारी दृनियानं 
स्वीकाग। रूसी प्रासीयी आर दत्रालवी सरकार न तुर्की का मायता प्रदान पी। 
मुस्तफा कमाल पाशा क नतत्वे म अगत्ती गर्मिया म॑ यनार्निया क मुल्क क वार 
निकल दिया गया ओर अग्रजा स सधि कर नी मयी, तुर्की एक लयं अर्स बाद अपनी 
प्राकतिक सीमाञ फो मालिक बना। 
तुको की क्राति वहा क ममाज, राजनीति ओर कानू म कापी तव्दीर्लिया लायी। 
खलीफा वी सल्तनत खन्म कर दी मयी! अकारा क नयी यजधानी घनाया गया। अगस्त, 
1925 म 'फज पहनना गर कानूनी करार द दिया गया। तुका दी पाशा कानून शिक्षा 
भार विधान, सभी कछ पश्चिमी देषा जम कर दिये गम। वद विवाह पर पावदी नगा 
ढी समी! महिनाआ का पुरयां क वरावर अधिकार दिय गय। संन 1928 म अरवी लिपि 
दी जगह सेमन लिपि का प्रयोग शुरू किया गया। तुर्की की जनत्तानप्रमस अपननताक 
माम अता तक" यानी तुरगा का पित्तमह रप दिया। 1 





॥ ~ स्वतत्रता-सम्राम 
(1947) 





19 वीं शताष्दी के मध्य से भारत मे "स्वदेशी" की भावना पनपने लगी थी। 
फाग्रेत फी स्यापना, गोखले ओर तिलक की राजनीति, भगत सिह ओर 
चद्रशेखर आजाद की क्रात्तिकारी फार्दवाइया, गाधी जी र सत्याग्रह ओर 
आखिर मे 1942 के "भारत छोडो आदोलन" ने इस भावना को एकः 
विचारधारा का रूप देते हए क्रमश पूर्ण आजादी की मजिल तक पहुचाया। 
असरय लोगो ने कूबानिया दी, जेला की यातनाए सही पर अग्रेजो के सामने 
िरनमुकाया। शायद ही किसी अय देशने अपनी आजादी फेलिएसौ साल 
जितना सवा स्यतत्रता-सग्राम लडा हो। सन्‌ 1857 से शुरू हुई आजादी की 
यह जग सत्‌ 1947 मे जाकर दत्म हूई। यस, एक ही कसक रह 
गयी-आजादी मिली परदेश का विभाजन षो गया। 





न्‌ [६57 क प्रथम भारतीय स्वतत्रता संग्राम क कुचल दिय जाने के बावजूद भारतीय 

जनता न अग्रज अत्याचारा के डर से अपना मृह नही छ्िपाया। हा आजादी वी 
लडाई न जपना रूप आर रास्ता थाडा वदल जरूर दिया! 19वी शताब्दी के मध्यसंही 
विदकश्षी माल क खिलाफ स्वदशी दी भावना एक विचार कंरूप म उभरने लगी। 
धीरे-धीरलागा वी समञ्जम आने लगा कि अग्रजर्मचस्टर की अपनी कपडा मित चलान 
केलिए भारत क कडा उद्योग को नष्ट कर दने पर आमादा हें। दादा भाई नौराजी, 
तिलक, मदन माहन मालवीय ओर सुरद्रनाथ बनर्जी जस गणमान्य नताआन विदेशी के 
विरोध म स्वद॑शी की आवाज वुलद की। सन्‌ 1896 तक आत-आते स्वदशी आदालन 
जोर पकडन की स्थिति म आ गया या। वाग्रस का जन्म कभी का हा चका था। सन्‌ 1905 
म लोड कजन हारा बगाल का विभाजन कर दिया गया। इमस अग्रज -विराधी भावना का 
रुका हुआ सेलाव फिर स षूट पडा। दखत-देखते आर्थिक स्वदेशी आदालन ने राजनेतिक 
तेवर अस्तियार कर लिय। दरअसल सन्‌ 1857 क सग्राम के बाद अग्रेजां क पहली वार 
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सास सालं पाल सासा लाजपत राय, वाल गगधर तिलक ओर विपिनचद्र पाल 


सगठिति रूप म भारतीय आजादी की माग विभाजन विराधी आर स्वदशी आदालनकरूप 
म दिखायी आर सुनायी दी। 


राष्टीय आदालन वी तह म तीन तरह की अतर्धांराए प्रवाहित हां रही थी । पहली 
धाराकासवधउनलोगोसंथाजो जनताकी आरसं सरकार का तकपूर्ण अर्जिया ओर 
आपन देकर कछ वि शेप प्रकार की रियायत हासिल कर लेना चाहते थे। य लाग बर्तानवी 
हकूमत की "दसाफ पसदी फे कायल थे। इनक अगुआ थ गापाल कण्ण गाखल । दूमरी 
तरह कं लाग चाहतं थं कि लागा मे देशभक्ति स्वाधीनता क लिए प्यार व गुलामी स 
नफरत की भावनाएपैदा की जाय। साथही प्रचार सभाओआ जलसां प्रदशनि ओर सत्ता 
की अवहलना फ जरिए जनता का प्रतिरोध स्वावलबन त्याग ओर कष्ट-सहिष्णुता क 
लिए त॑यार किया जाय॑। इन लागा का नारा था 'स्वाराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकागहे 
ओर हम उस लेकर ही रहंगं। लाकमान्य वाल गगाधर तिलक विपिन चद्र पाल ओर 
लाला लाजपत राय इस विचारधारा के प्रम्‌ नता थ। काग्रस नरम ओरगरमदलम 
विभाजित थी। तीसरी धारा उन लागा की भी जो हथियारवद कार्दवादयो अर्थात्‌ फौजी 
तरीके स अग्रजा का तख्ता पलट दना चाहते थे। यं वं जाबाज क्रातिकारी य जा हर क्षण 
मतभूमि को अपनं प्राणा का बलिदान देन का तयार थे। बगाल की अनुशीलन समिति 
इनका प्रमुख सगठनं था। अरविद घोष, वारीद्र कुमार घोष, भृपद्र नाथ दत्त ओर ब्रह्म 
माधव उपाध्माय इस आतकवादी आदोलन कं प्रमृख सूधार थे। 
बहरहाल स्वदशी ओर विभाजन विधी आदालननं अग्रेजापरकडीचाटकी] 
हर तरह के लोगो न इसमे भाग लिया--नरम दलिया न थाडी हिचक क साथ ओर गरम 
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प्रीतिलता बेदार 





दल ने पूरे जांश क साथ। इसके फलस्वरूप इग्लैँड स॑ भारत म कपडे क आयातमे कमीहो 
गयी। भारतीय कपडा ज्यादा विका। जुलाहा की आमदनी बढी । भारत मं देसी पूजीपतियो 
नमिल घाली। भारतीय वेक घुल पर अग्रजा ने इस आदालन की एक वात का जमकर 
फायदा उखाया! स्वदशी आर विभाजन विराधी आदालन काफी कुछ हिद्‌ धर्मकी 
मान्यतां ओर रीति-रिवाजा पर आधारित था। मुसलमान उससे अभी उतने 
जोश-खरोश से नही जुड पाय थे। अवसर का फायदा उखने म माहिर अग्रजा न दग 
भडका दिय। सन्‌ 1906 म ममन सिंह जिल म फसाद हान लगा। सरकार की तरफसे इसं 
ओर हवा दी गयी। 
उधर भारत मनी ओर वायसराय की मार्ले-मिटो जाडीनं धापणा कर दी कि उनका 
इरादा प्रशासनिक पुनगठन करन का है। नरम दलीय नता इस चारे कौ लील गये ओर 
नतीजतन काग्रस म फूट पड गयी। इसमे आदालन कमजोर पड गया। दगा ओर 
रोजनैतिक अनिर्णय की स्थिति न आदालन का लगभग ठप्प कर दिया) अग्रजां न नरमं 
दलवाला वौ छटाडकर गरम दल क नेताआ भर क्रातिकारियां पर जमकर गुस्सा उतारा। 
सन्‌ 1907-1908 तक तथाकथित राजद्रोहात्मक सभाए रौकनं का कानून विस्फाटक 
पदार्थं कानून, भारतीय दड विधान सशोधन कानून, समाचार पतर (उत्तेजन तथा 
अपराध) कानून ओर प्रस एक्ट बना दिय गये ताकि राष्टवादी आकाक्षाओं की चेरावदी 
करके उन्ह उग्र होन सं रोका जा सके। 
मारले भिये कं प्रशासनिक सुधार धोल वी टट सायित हुए। वेपूर्णं आजादी पाने की 
भारतीय इच्छा वो कहा शात कर सकते थ? इसलिए इसी दिशा मे आगे बढ़ने केलिए सन्‌ 
1916 म 'होम र्ल आदालन' शरूहुभ। लखनऊ समञ्चोते के तहत स्वशासन की माग 
यी गयी। काग्रेस नं स्पष्ट कहा "समय आ गया है कि महामहिम सम्राट यह घापणा कर 
कि बिटिश सरकार यी नीति भारत वौ निकट भविष्य मही स्वराज देन की हे। ' 
क्रातिकारिया न धमाकं जारी रखं। सन्‌ 1906 स सन्‌ 1917 क वीच 60 हत्याए या उनकी 
कोशिशे व 110 कतिया व लूटमार इसी सिलमिले म हृद । गाल मे अनुशीलन वाला ने 
ओर महाराष्टरम विनायक दामोदर सावरकर के "अभिनव भारतः ने इनमं प्रमु भूमिका 
निभावी। मुजपफरपुर, अमदाबाद नासिक, मद्रास के पाम तिन्नेवेली, दिल्ली इत्यादि 
लेड भिटौ ओर लाड हार्डिंग जसे बडे अग्रज प्रशासका की हत्या की कोशिशं 
गयी। 
आजादी कं दीवाने दश की सीमाएपार करकेव्रिटनमं भी गरजे। सावरकरने लदन 
मे 'इडिया हाउस" के जरिए भारत वी आवाज बुलद की ओर सन्‌ 1‰09 म मदन लाल 
धीगरा ने राजनेतिक ए डी सी कर्जन वायली का गोली मार दी। इस सिलसिले म श्याम 
जी कण्ण वर्मा ओर लाला हरदयाल कं क्रातिकारी कामा को भी नहीं भुलाया जा सकता। 
हरदयाल नं अमरीका म गदर पार्टी की स्थापनाकी,जांघोर ब्रिटिश विरांधीपार्टीथी। 
प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान इन ्रतिवारिया ने भारत की आजादी क लिए विदशो सं 
सहायता पानं ओर पडयत्र करने के कड प्रयास किय । उन्हं आयिरी सफलता नही मिली । 
प्रवासी खा ने 'कामागाटामारू की घटना म बडी बहाद्री का प्रदर्शन फिया। 
काग्रेस की कंशिशो से ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक बुनियाद खाखली हती जारही 
थी। उधर फ्रातिकारियो ने साबित कर दिया था कि बिदेन क्री ताकत को चुनौती दी जा 
सकती है। ब्रिटिश हकूमत के लिए यह काफी चिता की वात थी। 
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विशुद गुनराती पितरान 
म येशभूया मे महात्मा 9 
गाधी साधारण सेरिने 
शाप हसी व्यपतिने भारत 
को आजनारी दिलयानेमे 
सषधिक महत्त्यपूर्ण 
भूमिका निभाई 





हामण्ल आदालन की वागडार तिलक ओर एनी वसट केहाथ म धी। इस आदालन 
मपपू्टकी शिकार काग्रसम भी एकता करा दी। एनी यैसट वी नजरबदी का पूरदेशम 
क्डाविराध किया गया। तिलक पर तरह-तरह कं प्रतिवध लगायं गय॑ परय दानानेता 
आर भी लाकप्िय हात चले गय। प्रथम विश्व-युद्ध मव्रिटन की मदद करने क बदल कुष 
हासिल हान फी उम्मीद लमाय व॑ठ लागा को भी निराशा ही हाथ लगी। ब्रिटेन न सारी 
माग एक कान मे सुनी ओर निविकार भाव स दूसर कान से निकाल दी। आदोलन के वदतं 
जा मिला वह था~माटग्य्‌ चम्मफाड सुधार यानी अत्यत सीमित मातरा म भारतीयाको 
सत्ता का हस्तातरण। 
सन्‌ 1919 म दूसरा आदालन फूट पडा। मुसलमन तुर्की क यलीफा सं युरापियनां 
दी बदसलवी सद्‌ सी थे आर हिद्‌ डोमीनियन राज्यो (जैसे दक्षिण अफ्रीका) म भारतीयां 
वं प्रति अग्रजी रवेय स वहद नाराज थ। असहयाग ओर खिलापत आदान कदौरनं 
माहनदास करमचद गाधी क व्यक्तित्व का राष्ट्रीय मच पर उभारा। गाधीजी 25 वर्प 
तक दक्षिण अण्रीक्ा म रहकर सन्‌ 1915 म॑ भारत आय थ। व॑ं पहलं समञ्मतं थेफिबिटिश 
साम्राज्य कूल मिलाकर एक भलाई करनं वाली ताक्त हं। व॑ं खुद का गवं से राजभव्त 
कहने ओर जाश कं साथ गाडसवदकिग गाते। तर रौलट समिति की सिफारिशाक 
दमनकारी सूज्ञावा नं उनका दिमाग बदल दिया। वे साम्राज्य के विरोधी वन गये। उन्हान 
इसे शैतानियत क् प्रतीक करार दिया। सविनय अवक्ञा.आदाल्र.यानी सत्याग्रह होने 
लगा सरकार न इसका कसकर दमन किया। दग अडकाद्र शाय परु युष आदोलन की 
धार इस सान पर चदृकर ओर तेज हो गयी{\ 
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जलियावाला याग यहा चसी थी गोलिया 


रालट एक्ट कं खिलाफ 13 अप्रेल को पजाव कं जलियावाला वागम सभा करने के 
लिए 15 से 25 हजार तक लोग जमा हुए्‌। विग्रेडियर जनरल डायर न विना चतावनी दिर 
उन पर अधाधुध गालिया चलवायी। सरकार ने कहा 379 मरे पर गैरसरकारी आकड 
हजाये तक पहुच गये थे। इसके अलावा ओर भी कड जगह गोलिया चलायी गयी। दमन 
हुआ। पर जलियावाले वाग म बहे खून को सारे देश ने अपने दामन पर टपकता हुआ 
महसूस किया! रवीद्रनाय टैगार ने सरकारी खिताब त्याग दिया। गाधी जी न हिसा की 
घटनां कं कारण सविनयः अवज्ञा आदोलन स्थगित करनं की घोपणा कर दी। 
चौरी-चौरा की घटना नं उन्ह इस निष्कं पर पहुचाया था! चौरी -चौय (गारखपुर) म 
उग्र भीडने एक धाने मे आग लगा दी थी जिससे वहा तैनात सिपाही इत्यादि जलकर मर 
गये थे। कंरल म हए मापला विद्रोह के कारण उत्तर भारत म साम्प्रदायिक घटनाए भी 
भडक उस थी। सरकार ने आदोलन मं आयी रुकावट का फायदा उसकर गाधी जी का 
करलिपाओरष्ठ साल की सजा दी। 
मादय्‌ -चेम्सफाड सुधारा क तहत वनी विधान-सभाखआ म काम करन क लिए 1 
जनवरी, 1923 को स्वराज पार्ठ बनी थी! काग्रेस ने इन विधानसमाओ का यायकाटकर 
दिया था इसलिए स्वराज पर्य न चुनाव लडा ओौर भारी सप््लता प्राप्त की! स्वराज 
पादीं मे मोतीलाल नेहरू ओर यितरजन दास की वडी भूमिका थी। ये लोग विधानसभा 
ब्रिटिश हकूमत से सधं कर रहे ये! पर दास का निधन होन से महाराष्ट के क्ष सदस्यो 
दमय अनुशासने तांडने पर स्वराज पार्द म॑ फूट पड गयी 


तन्‌ 1947 क 
भारत पाई 
भाईनुरा 





मन 1924 तके आते आत काग्रम के अदर विभिन्न विचारा का अभिव्यवित मिलन 
लगी यी। इनम णक केम्यनिन्ट गुट भी था जिमयी अगओआइ श्रीमान अमत डाग मजपफर 
जद्रमद शाक्ते उम्मानी आर नलिन गप्ता क हाथ म थी। असहयाग आदालन वी 
भापसी आर स्वराज पारी की विधान सभाना म असफलता न पजाव आर वगालिम 
आत्तकवादी यवका का यह तक प्रदान किया कि गभी इत्यादि क तरीक से कष्ट हापि 
नही हान वाता वगाल आर पजाय म आतकवादी तजे पर कातिकारी आदालत 
फनफनाक्र सड हा गया! वम फव गय काकारी टन उकेती हदं लाहारकडी एमपी 
साड का मासी म उडा दिया मया आर विधाने सभामवम फक गया) य॑ क्रारनाम 





व > 
पना मुमते-जवाहर प्रधी 
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'साइमन यापत 
जाभो' के नारे गूजते 
५ फे 
पर साठया | 4 { म 
यरसती रही! ॥ ५ 1 ## 1 
'हिदुस्तान समाजवादी प्रजातांतिक सना क॑ क्रातिकारिया न किय । भगत सिह चद्रशखर 
आजाद बटकश्वर दत्त सुखदव व राजगुरु के नाम वच्च -वच्च की जुबान पर चढ़ गय। 
चाफकर वधुजा सुदीराम वाम बे मदनलाल धीगरा क वाद य नौजवान जाग क शाले 
यनेकर हर भारतचासी वौ आत्मा म दहक्नं लग्‌। डाग वगरह पर राजद्राह का आरोप 
लगाकर मुकदमा चलाया गया जा मेरठ पड्यव क्स क नाम स जाना गया। साइन 
कमीशन का विरांध करत हए लाला लाजयत राय न अपनी क्वांनी दी। 
सतू 1930 क लाहार अधिवेशन म जवाहरलाल नहरू की अध्यक्षता म काग्रसनं 
पृण स्वतत्रता का ध्यय घापित दर दिया। गवी क तट पर आजाद भारत का यडा लहराया 
गया। यह डोमीनियन की हैसियत की माग म वहत जाग का कदम था। 26 जमवरी का 
स्वेतत्रता दिवम घाप हुआ। रश क हजारा गावा आर शदरा म बड वड सभाए 
करके स्वतनता का मकत्प दाहयां गया। 12 माच 1930 का मुबह छ चज सावरमत्री 
आश्रमे 78 लागाकमाय गाधो जी न नमक कानून ताडन क लिए एतिहासिक डाडी 


१ द तिः +. य । 








सदनर्मे हर राष्ट रेदि सप्रंमम यापी 


ण 


माच शम किया। 241 मीलकी यापरा क नादतीनअप्रते कीशामकागा धी आर उनवं 
साथी डाडी पहच। अगलदिनिगाधीजी नममद्रक्जलम ग्नान क्या आर कापमओआकर 
उटयया। 


काटठला टट गया। काननताडनवालाका 
वाग्दशमक्टारताम दमन क्या जवाटरज्रान नहर नार सान अच्तर गप्पार सो 
मि-पनार कर नियगय पृरशावरम गद्रवाल गयफ्ल्म गद्रवालीने 
ममलमाना की भीड़ पर गानी चलानम इकार करदिया। मना मराष्रीय भावनाआकी 
यह पहली आर प्रवल जभव्याक्त वी 6 आर 55 ्टापयान 
यद करल्यि। णक लाप्लागजनाम गय। यवदम व 16 मिन वदहा 
गयी जिनक भग्रजय। गाधरीजी क जलनानक वावजूद आलन नही यमा! 


तरफयाय 
लिया। अग्रनान ध्यान नटान क तिणललन म गातम मम्मलन क्या! गाधी श्विन 


मम्मलन 
ममयात क नहत काग्रसकलायभी गाधी कनतत्वम >मरी गालमज वटक्म शामित 
क््टनही लगा 


गाधी जी इविन ममञ्नाते क जागा भगत मिह का फाती म जचालगलकिनि शय 
ममज्ञात म हिसक कारवाइया क चल न्ह मुकेन्माका वापस लन का प्रावधान नही था। 


तीना प्रातिकारिया न वमिमाल बहादरी क माथ बलिदान दिया। सार दशन आसू बहाय। 
नाम आजादी क्‌ स्वणक्षिरा म लिद्या गया। 










विश्वयुद्धमे 
अग्रेनो कीभोरते 
हि दस्तानी सरे पर 
हाय श्या सया? 
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सन्‌ 1935 तक स्वतयरता आदालन न॑ सफलता दी दिशा म कई कदम उठाय। सनू 
1937 म काग्रस न सात प्राताम शासन सभाला। उसकी सारी सुधार -याजनाए आर्थिक 
अभावी दीवारस टकराकर चूर~चर हा गयी। दरअसल आमदनी का ज्यादातर हिम्सा 
कन्दर सरकार ल लती थी। द्वितीय विश्व-यद्ध की शुरुआत तक भारतीया का नग्रजा वी 
हर चाल समय म आ गयी आर उनका माह पूरी तरह भग हा गया। प्रथम विश्व -युद्ध की 
तरह अव कादं भी अग्रजाकी मदद करन कातयारन था। सन्‌ 1942 तक आत-आत धुरी 
राष्ट जीत पर जीत हामिल करन लग थ । लग रहा था कि जमन जापानी आर इतालवी 
सानक ब्रिटन का उधड कर रख दग। अगम्तम काग्रसन करायामरां कानारादक्र 
क्रातिकाविगुलवबजादिया। 9 अगस्तकागाधी जी का गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार 
न आदालनकारिया का दमन किया। इमम जनता गुस्स म आ मयी। डाकघर तारधर 
टतीफान, रल आदि उसकं काप क मुप्य निशान वन + पुलिम आर अदालता क प्रति भी 
लागाम काफी नफरत थीः पूर्वी उत्तर प्रदश विहारे वगाल मध्य प्रात इत्यादिम 
वाकायदा वगावत हा गयी। जयप्रकाश नारायण न हजारी वाग जलस भाग कर भूमिगत 
हाकर आदालन चलाया आर एक याद्धा दी स्याति अर्जित कर ली। 
बगाल की गजनीति की दन सुभाष चद्र वास अपने रडीकल विचारा क कारण मन 
1939 म माधी की अनिच्छा क वावजृद कग्रम कनता चनं गय थे) उनका स्याल थाकि 
अग्रजाका ष्ट महीन क भीतर आजादी ददन का अल्टीमटम द दना चाहिए्‌। काग्रसन यह 
प्रस्ताव नही माना! सभाप चद्र वास गाधी कं अहिसा वाल विचारा आरनहरू क धुरी राष्ट 
विगधी विचारा म सहमत नही थे। गाधी जी स तीव्र मतभदा कं चलते उन्हान काग्रम 
छोड दी आर फारवड व्लोंक यनाया। सुभाष चद्र वास का सन्‌ 1940 मं विना मुकदमा 
चलाय ही जलम टूस दिया गया। अग्रज उन्ह कपी लतेरनाक समयत थ। 17 जनवरी, 
1941 का व अपन धर की कंडी नजरबदी स भाग निक्ल ओर भस बदलकर याया करतं 
हए काबुल, मास्का आर वहा सं वर्लिन पदहूच गये। उनकी हिटलर सं बाचीत हइ । पर 
हिटलर ने स्वततर भारत की उनकी योजना का नही माना। वास न जापान जान की याजना 
चनायी। एशिया मे जापान की जीता ओर युरापीय ताकतो की पराजयन रास विहारी बास 


सुभाषपचद्र योसत तुम मु्तेखूनये मै 
तुम्हे आजादी दूया। 
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आजाद हिद पैन के पदाधिरारिया क साय सुभाष 


क काफी उत्तेजित किया) उन्होन 28 30 मार्च 1942 का दाक्या स मम्मलनं किया 
वैकाक म दूसरी सभा हुं जिसम इडया इडिपडस लीग" वनी । उसा नतत्व सभाय च 
यासा मिला। मलोया म जापानी मनी के मामनं हथियार आलनं वाल दविटिश सेनी 
भारतीय जवाना आर अफसरा की मदद स॒ आजाद हिद फज बेनी । उतम 40 001 
यदध वदी शामिल हान कतरिएवेयार हा यय। दाक्या मसुभाष जापानी प्रधानमपी ताज 
समिल। आजाद हिद फाज का शम् म धाडी मफलता भी मिली पर उवी ताकत पूर 
तरह जापान दी माहताज वी। जार्पाचिया क पतन क साथ ही उसका मनावल भी टः 
गया। 1& अगस्त क फारमामा य उड सभाप चद्र वासं का विमनि टषटना स रहस्यमय 


साड माउटयेटन ने मुत्िम पाई 
द्येलफर कागरेत कं विभाजन के पिए 
तिमर होते फे विषु विवश कर रिष। 
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ॐ < य. ^: £ ४. 
आजादी का पह दतिहा॑सिक क्षण आजार हे दास्तान के प्रधानमप्री के रूप मे पडित 
जवाहरसास नेहरू फो सो माउटयेटने ने शपथ दिलायी। 
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भाजन यत्तिया तैयार कर 
वायसराय करूपम वह कूटनीति खली वि अतत 
विभाजन मानेना पड़ा। वन गया। 
मिल गयी। 
नहरून तिरा 


भारतका आजादीभी 
15 अगस्त {947 कालालकिलपर प्रथम प्रधानमग्री क रूपम 
गाङ्डा लहराया। 
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। की जनवादी क्रति । 


(1919 7949) 











=: विश्व-युद्ध के फलस्वरूप गरहराये अतरष्टीय सकट ने दुनियामे 
परिवर्तन फी तेज घहर पैदा फर की थी। रूसी प्राति फी सफलताने एधियाके 
कई देशो मे फम्युनिर्टो को फाति के लिए उत्परित किया। चीन मे माभ चतुड 
त ओरचाओ व त्यू शाआ्ठी ने मिलकर क्राति की एक नवीन 
प्ति ईजाद की, जिते प्रतिरोध युद्ध के जरिए 'इसाकोवार सत्ता 
ददल” फरते हूए नवजनवादी फाति करने के सिद्धा के तौर पर जाना जाता 
है। माओ फी स्यापनाओ को शुरू मे मावर्सवाद के परपरागत विद्ानोने 
सैद्धातिक रूप म ठुकरा दिया पर अनुभव ओर स्यवहार जग्तमे वे एकदम सही 
सावित हई! 


सखा ओ चतुड ओर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कं नतत्व म हु चीन की क्रति का 
नवजनवादी क्राति कहत हैँ क्याकि यह क्राति हुई ता पूजीवादी क्रति क ढाचेके 
तहत ही थी पर इसका नतत्व चीन क किसाना ओर मजदूरा क हाथ म था। पुरानी 
जनवादी क्राति स अलगानं कं लिए इसं नवजनवादी क्राति कहा जाता हं। कम्पनिस्टा क 
हाथ सं सपन्न हानं केबावजूद इस राति का अनुभव सावियतं समाजवादी अक्तृवर क्राति 
स अलग था। सावियत क्रांति ओयागिक शहरी इलाका म मजदूर वगं क मश्व विद्राह के 
जरिए हई थी पर चीनी क्राति पूरं तीस माल तक चलाय गयं किसाना क दी+कालीन 
प्रतिराध युद्ध से विजयी हाकर निकली थी। इसम इलाकावार सत्ता दयल की नीति 
अपायी गयी थी। इस क्राति आर इसक नेता माआं चतुड ने सारी दुनिया, खासकर 
एशाया के कम्यनिस्टा का बहद प्रभावित किया। कुछ कम्युनिस्ट पाटिया नं तो अपन माम 
के साथ एक नयी अभिव्यक्ति ही जोडनी शुरू कर दी जिस “माक्सवाद-लनिनवाद आर 
माजा विचारधारा" कहते है 


4 मदं 1919 का परिस शाति सम्मलन क अन्यायपूर्णनिणया कं विरूढ पडचिड क 
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डी सुन यातेन । ( 16 
¢ 9 ६; ॥ 


तीन हजार स ज्यादा विर्याथिया न ष्यनआनमन चौक म इकर हकर एक विशाल जलस 
निकाला) प्रदशनकाग्यान हमारी प्रभसनत्ताका सम्मानकरा न्शकं गदाराकोसजा 
दा ओर वसाइ (परिस) मधि पर हम्ताभ्षरन करा आदि नार लगातहण्मागपशकीकि 
जापान ढी तरपदारी वरन वाना का सजा दी जाय। इस प्रश्नर माम्राज्यवादे आर 
यद्ध -चाधरिया की तानाशाही कं सिलाफ चीनी जनता का दशभक्ितिपण आदालन दशकं 
करान कान म फलन नगा। 
शरू म इम मघर्पं की मस्य शक्ति विद्यार्थी थ । 3 जन क वादे इम सरपं नव मित 
हाकर सवहारा वग निम्न पूजीपति वम तथा राष्टीय पृजीपति वग क एक एस 
देशभक्तिपृण आदालन का रूप ल लिया जिसम मख्य भूमिका सवहारा वग द्वारा जदा की 
गयी। 5 जन का शाडहाण क मजदूय न आम हडताल कर ली जियम शामिल हान वाले 
मजदरा घी सस्या 10 जून तक लगभग 70 000 तक पटच गयी। समच दश की जनता क 
दशभेषितिपूणं आदालन क सामन उत्त युद्ध-सरलाया वी सरकार का गञ्लना पडा । उसन 
गिरफ्तार विर्घार्थया का रिहा कर दिया छटाआ रूलिन लचुडय्वी व चाड चूड श्याहनामक 
तीना गहाय का उनक पया स हरा दियां गया आर "वसा शाति-सधि परहरताक्षर करन 
सं ङइश्लर कर दिया। इस प्रकार दशभवितिपण 4 मड आदालन 7 जपनी पहली विजय 
प्राप्त वी। 
4 मड आदालन न नव सस्क्ति आललन का भी वढावाविया आर उमएकनयीव 
ऊची मजिलं पर पहुच दिया! 4 मद आदालन कं चाद ममूच दशा म प्रगतिशील विचारा 
की पिकनआ दी याढसी आ ययी ओर माक्मवाद का प्रचार प्रसार नव सम्क्ति 
आदालन वी मुस्यधारा वन गया। मह 1920 म छन तुश्य्‌ तया क्छ अय लागा न 
-शाडहाए म चीन का पहला कम्युनिर्ट ग्रुप कायम क्या । कुछ समय वाद तरी ताचाभान 
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पदडचिड म भाआ चतड न हूनान प्रात म आर तुड पिक न ऊहान म कम्युनिस्ट ग्रप कायम 
किय। <नक अलावा चीनान क्वाडचआ जापान आर परिस म भी चीनी कम्युनिस्ट गप 
स्थापित कयि गये। 
जुलाई 192} म चीनी कम्युनिस्ट पाटी की पटली राष्टीय काग्रस का याजन 
शाडहाण म क्था गया। माआ चतुड तड पीऊ न यानष्टय्‌, हशटड वाड चिनमद तड 
अनमिड लीता ली हानच्यन पाआ वहइसंड छन कडपा चआ फाहाण चाड क्वाथाओ 
आं ल्यृ रनचिड महित ।? प्रतिनिधिया न दश क लगभग 50 कम्यनिम्टा क प्रतिनिधित्व 
क्रत हुए कागरम म भाग लिया। इम काग्रय म चीनी कम्यनिस्ट पार्टी का पहला सविधान 
स्वीकार किया गया आर छन तश्य्‌ का पार्टी की कन्द्रीय कमदी क महासचिव चना गया। 
इस प्रकार चीनी कम्यनिम्ट पाटी की वाकायदा स्थापना कर दी गयी। 
जृलाई 1922 म चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने शाडहाए म अपनी दसरी राष्टीय काग्रस 
यी। इम काग्रस कामस्य काम चीनी क्रात क लिए पार्टी कायक्रम वनानां था। काग्रमन 
उम समय की परिस्थिति का व्यान म रसतं हण पार्टी का जा वनियादी कायक्रम तयक 
वह व इस प्रकार था -धर्ल्‌ लडाई का समाप्त करना युद्ध कायक्रम का तघ्ता उलट 
दना आर दशम शाति कायम करना चीनी राष्ट क पूर्ण व वास्तविक स्वततता क लिए 
अतराष्टीय साभ्राज्यवादिया के उत्पीडन क जए काउतार फकना जार चीन वा एफीकरण 
करके दश म एक अमली जनवारी लाक्तत स्थापित करना। इस तरह चीन क आधनिक 
इतिहास म पहली वार चीनी कम्युनिस्ट पाटी द्वारा एक जनवादी क्रातिकारी कायक्रम जा 
पूर्णं रूप स॑ साम्राज्यवाद व सामतवाद का विराध करता था परश क्या गया। 
जून 1923 म चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी राष्टीय काग्रस क्वाडचआम 
आयाजित की गयी। काग्रसं म यह फंसला किया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी क्वामिनताड 
(डो सन यातमन द्वारा स्थापित राष्टीय पार्टी) स सहयाग करगी आर कम्युनिस्ट पार्टी क 
सदस्य व्यक्तिगत हमियत स क्वामिनताड म शामिल हा सर्क्ग। साथही काग्रसनयहभी 
तय किया कि कम्यनिम्ट फवामिनताड सहयाग क चलतं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी 
राजनीतिक विचारधारात्मक आर सगठनात्मक नतृत्व म मजदूर-आदालन आर 
किमान-आदालन तजी से विकमित हान लग। 
इसी दोरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कं नतत्व म किमा -आदालन का भी वडी तजी 
स विकास हुआ। सवसं तीव्र प्रगति क्वाडतुड प्रात म दछन का मिली जहा 
किसान-आदालन का नतृत्व फड पाए नामक नता क हाथ म था। जनवरी 1926 तक 
ववाडतुड प्रात म किमान सध की कुल सदस्य-सय्या छ ला बीस हजार आर 
किमान-आत्मरक्षा दस्तो वी सदम्य स्या तीस हजार तक पहुच चुकी थी। फरवरी, 
1925 म भाओ चत्‌ड अपन ज म-स्थान हूनान प्रात क शाआशान नामक गाव म वापस 
आय। वहा उन्हान किसान-आदालन का सफलतापूवक नतृत्व क्या आर वीस म अधिक 
कस्वा म किसान सधा की स्थापना की! जून 1926 तक चीन क । 2 प्राता म किमान-सधा 
की स्थापना की जा चुवी थी, जिसम कस्या -स्तर वाल क्सान-सधा वी सख्या 5 300 स 
अधिक थी आर क्ल सदस्य-सख्या लगभग दस्‌ ला थी। 
डो मुन यातसेन क दहात क वाद क्वामिनताड की पूट-परम्ती धीर-धीर साफ हानं 
लगी। उक्तरी अभियान दी शुसआत क हान पर दक्षिण पथी गुट कमता च्याड काइशकमन 
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2 अक्तूबर 1949 ये 
अध्यक्ष माओ चतुडने 

चीन सोक गणणराज्यफी 
स्थापना की घायणा की, बि 






मिफ क्वामिनताड की फेद्रीय क्मटी की स्थायी समिति का अध्यक्ष नौर उसके सगटनव् 
सेनिकं मामला कविभागौ का प्रधान वन वैटा वह्कि राव्टीयसन्कार की फौजीकमदीका 
अध्यक्षे ओर राष्टीय कतिकारी सना का कमादर-इन-चीफ भी यन गया। 

} जलाई 1926 कफो राष्टीय सरकार न उत्तरी अभियान का घापणा पवर जारी 
क्ा। इस तरह उत्तरी युद्ध-सरदायं के विरुद एक दडात्सक अभियान की शुम्भत 
हई । इस अगियान का मृप्य निशाना इन तीत युद्ध सरदार को बनाया गया -ऊ फफ, 
भिसन हनान हृष आर दनान पर कव्जा कर रया या सन एवानफाड, जिसयी शवित 
च्याड सृ, आनहवई चच्याड पूच्यन ओर च्याडशी प्रातो मर्क्द्रत थी ओर चगि 
च्वालिन, जिसने उत्तर पर्वी चीन क्सभी प्राता ओर पिव थ्यर्नचिन परनिमत्रणकर 
रयाय 

मई 1926 म उत्त अभियान की अग्रिम यूनिट की हैसियत से स्वाधीन रजीमट 
मै जिसके कमाडर ये यड नामक एक मशहूर कम्युनिम्द थे ओर जिसकी मुष्य शक्ति 
कम्युनिम्ट पादी ओर नौजवान सघ कं सदस्यो की थी हूनान कं मार्च पर चद घर दी। 9 
जुलाई का राष्ट्रीय ्तिक्रयी तना क समभय एक नाद सैनिकान जलग अनगदस्ताय 
वाडव म कूच कर दिया। 
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उत्तरी अभियान की विजय न॑ किसान -आदोलन कां तजी से आगे वढ़ाया! हूनान 
प्रात का सधं जिसका परिचालन व नेतृत्व माआं चतुड कर रहै थ, सार दंश के 
किसान आदालन की मुख्य-धारा वन गया! समूच देश म, खासतोर से हू, च्याडशी. 
क्वाडतुड, पच्यत चच्याड ओर हनान आदि प्राता म॑ किसान-आदांलन तूफान की तरह 
विकसित हानं लगा। माच 1927 तक चीन म किसान-सधा दी सदस्य सख्या एक कराड 
सं श्री अधिक हां ची थी। 


इसी वीच मजदूर के क्रातिकारी सधर्पन भी जार पकडा) जनवरी 1927 म ऊहान 
कं मजद्रानत्य्‌ शाओआछी क नेतृत्व म व्रिटन की बस्ती को वापस ल लिया। उत्तरी 
अभियान सना क विजयपूर्णं कदमा आर अपनी गतिविधियो म तालमल कायम करने के 
लिए शाडहाए के मजदूरा ने तीन बार सशस्त विद्रोह कियं ! पहली धार अक्तूबर, 1926' 
ओर दसम वार "फरवरी,1927 क सशस्त्र विद्रोह असफल रटे दिततु 21 मार्च 1927 को 
चाआं अनलाए आर अन्य व्यकितिया क नेतृत्व म किया गया तीसरा विद्रोह सफल रहा, 
(५ शाडहाए्‌ कं मजद्रा नं 30 घटा सं अधिक लडाई कं वाद शहर का मुवत कश 
या। 
उत्तरी अभियान दी सफलता आर मजदूर किसान आदालन क चौतरफा विकासनं 
चीन म साम्राज्यवादियां का शासन हिला दिया! 24 मार्च, 1927 कौ उत्तरी 
अभिमान -समा दारा नानचिड पर कव्ना कर लिए जाने के बाद उसी रात ब्रिटेन 
अमरीका प्रास जापान तथा इटली के युद्धपाता नं नानविड पर तापा सं गोल रसान 
शरू कर दिय। इस घटना म दा हजार सं ज्यादा चीनी हताहत हुए। यह हत्याकाड इस 
चातका इशाराथाकिसाम्राज्यवादी शितया चीनी पूजीपति वर्ग का क्रातिस गहारीके 
लिए मजबूर करनं का पड्ूयत्र रच रही थी। उन्हाने च्याड काशक को अपना नया एनट 
चुन लिया था ओर क्रातिकासै खमकाअदरस तहम-नहस कर क्राति का समूल नष्ट करने 
काशिश शुरू कर दी थी। उस समय च्याड काशक स्वय भी साम्राज्यवादिया 
जमीदारा ओर दलाल -पूजीपतिया क साथ अपना गठजाड ओर पक्का करन को अधीरहो 
रहा था। 12 अप्रैन 1927 का उसन शाडहाए म प्रतिक्रातिकारी विद्राह कर दिया ओर 
बहत बडे पैमाने पर मजदूर व कम्यनिस्टा वी हत्याए करवाई । च्याडसू, चच्याड, एूच्यन 
आर क्वाडत्‌ड आदि प्राता म भी एसं ही हत्याकाड हए। 18 अप्रल का च्याड काईशकन 
नानविड मे अपनी तथाकथित राष्टीय सरकार कायम की जा बड जमीदाराव बट 
पजीपति वर्गं क प्रतिनिधित्व करती थी। 

1 अगस्त 1927 कां उत्तरी अभियान सना क तीस हजार सेनिका न, जिनका नतृत्व 
चीनी कम्युनिम्ट पार्टी कर रही थी या जिन पर कम्युनिस्ट पार्टी क प्रभाव था च्याइशी 
प्रात क नानछाड शहर म एक सशस्न विद्राह क्या । यह विद्राह चाआ अनलए (पां की 
मार्च कमेटी क सचिव) चूत हा लुड, य॑ थिड ओर त्य्‌ पांछड आदि के नतृत्व म किया 
गया था) पाच घटां दी घमासान लडाई कं बाद विद्रोही सैनिका ने नान्ाडम 
कवांभिनताड गैरिजन सना क दस हजार स आधक सैनिका को पूरी तरह न॑स्तनानृद कर 
दिया। कृष्ठ दिना क बाद विद्राही सना ने क्वाडचञआ पर अधिकार करन आर क्वाडतुड 
प्रात क्रतिकारी आधार क्षेत की पुनस्थापना करन क मकसद स च्याडशी क दक्षिणी 
ओर कूच कर दिया। लेकिन अक्तूबर कं शुरू मं वह पूर्वी क्वाडतुड म दुश्मन वी बहतर 
सना कं घरे म फस गयी आर उसकी शिति घट गदी। वच-घुच सैनिका का एक दस्ता च्‌ 
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तओरछनदंक व त्व म मधप जारी रयन क लिप हूनान प्रात फी आर चता मण! 
ननछाड विद्राह फम्यनिम्ट पाठी क म्वततत्र नतृत्वं की शुग आत था-करतिकरी 
सनो दास कवामिनताड प्रतिङ्रिपायादिया पर कयि यया पटना सशम्ब प्रहार वा। 
दसीलिण उसक याद म । अमस्त का दिन चीगी जनता की द्रतिकारी नाव 
स्थापना दिवमकम्पम मनाया जाता 
कन्द्रीय क्यटी न हूनान च्याडश्षी मीमा पर शरद फसल दलह का नतत्व करनय 
श्लिए माओ चतुड का वद्र भजा) 9 अगम्न का विद्राह एड गया मजदर{क्मामा की 
कतिक्छरी सना छाडशा पर कव्जा करन क लिए त्रीन तरफ स आम चदन लगी। लसन 
दुश्मन वी शक्ति अपन स ज्यादा हान दी वजह स क्रातिकागी मना फा भारी नकमान 
उस्ना पडा। तत्मलीन परिम्यातत का विश्लपण करत हए माओ चतड इम निषप्केप पर 
पहुच फि ग्रातकारी सना का मस्य शहर पर जहा दुश्मन शागतशागी है हमला नही 
करना चाहिए! इमक् यजाय उम उन टटाती इनाका मे जहा दकश्मन कमजार ह अपनी 
शक्ति व प्रयास कद्रत करन चाहिए रमलिण वची हृद मना उनक नतेत्व म हनान आर 
च्याडशी प्राता की सीमा पर स्थित्त चिडकाडशान पवतभयला दी आर आग वदी। 
नानण्ठाड विद्राह शरद फमल विद्राह आर कवाडयओआ चिद्राह न क्वामिनत्ता्दी 
कंत्लआम की नीति का भारी धक्का पहुचाया। इसक याद चीनी कभ्युनिस्ट पार्टी नि एक 
नय दारम प्रवेश किमा, जिमम मजदग ओर किमाना की लान समाकपम की जा सपे) 
अवतूबर 1927 म नाल सना माज चतुड क नतत्व म चिडकाडशान क पटाडी 
लाक म आं पहुची। वहा उन्हान जन समुदाय का सगठिते करकं छपामार नडाद् 
चलायी, भमि -फाति की स्थानीय मयर-ल्ल स्थापित्त कयि पार्ी-सगठने कायम्‌ कथि 
ओर यजदरा किमाना की गजनीतिक सत्ता दी स्थापना की। विडकदशान प्रहादी 
इलाका चीन का पहला दहाती व्ातकरी नाधार क्षेत्र वन गया। अग्रल 1928 मं 
नानष्ठाड विद्राह म भाग लन वाली सना का एक भाग ओर हूनान विद्रोह म हिस्मा लम 
वाली किमान~मनाच्‌तव ष्ठन द कं तत्व म इसी इलाक म पहच गयी जार माना चत्त 
क नतत्व वाली सना स मिल गयी। इम मिलन क वाद चीनी मजदूरा आग्किमतायी 
लाल सना दी चाथी कार सगस्तियी गयी जिममदसहजार स भी अधिक सनिं 4। मे 
कारकं कमाढरचतं थ माओ चतुड इसके पार्द -प्रतिनिधि आर एन इ राजनीतिक 
विभा ठ निदशक थ! विड-सडशान पदाड़ी इलाक की रक्षा कीलडाईमचूते ओर 
माओ चक्रड न॑ जा स॒प्रासिड ापामार कायनीति अपनापौ बह इस प्रर थी ~ "जन 
दशमन आग वदृता है, तो हम यी हट जातं रै जव दुश्मन पडाव डालता ताहम उस 
टरान-परशान्‌ क्रतं (4 । जने दश्मनं थके जाता ताहमञउसपर धावा योल दतै जव 
दश्मन षीष्ट टटता ह सा हम उसका पीठा करत है! ' चिडकाडशान क सधघप क दौरान 
समा पर पाम त एकष्म नत्व का सिद्धात भी निर्धारित किया या! लाल नाका तीन 
कवय स्ताप गय लडाई द्तिच्री क्यर्यक्लिण धन सग्रह (बादम इम वदलकर उत्पाटन 
फर दिया सया} आर अने काय) इसी अवधि म जन-म॒ना क निए _जनशासन द तीन 
मुय नियम आर ध्यान दनं याग्य आठ वात' भी ति्धारिव दी गवी) 
मनू 1927 क शग्द स नकर 1930 तक ममूच दश म लाल सना आर क्रतिकादी 
आधार क्षता क्य क्दम-व-क्दमविकासवप्रमारहुजा। जनवरी 1929 म लाल सना की 
चोथी कर 7भाआ चतृड ओर यच्‌ नकं नत्तत्व म दक्षिण च्याडशी मप्रवेश किया, जहा 


148 


उन्हान मश दक्षिण च्याडशी व पश्चिमी एूच्यन नामक दा क्रतिकारी आधार-्त्र 
कायम फिय। सन्‌ 1930 म इने धा आधार क्षता का मिलाकर केन्द्रीय आधार-क्षतर बना 
दिया गया, जिसका मदर मुकाम च्याडशी प्रात क रूइचिन म था। सन्‌ 1930 क पूवाद्ध 
तक चीनी कम्यनिस्ट पार्टी दवारा 300 म ज्यादा काउटिया मे सशस्त विद्राह छटड गय आर 
15 फ्रतिकारी आधार-्त कायम किय गय। उस समय तक सार चीनमलालसनाकी 
मघ्या माठ हजार स अधिक हा गयी थी! 
जव च्याड काइशक अपनी पूरी शक्ति स गहयुद्ध चलानं म लगा हआ था जापानी 
साम्राज्यवादिया न मौक का फायदा उयात हए 18 सिततवर 1931 का फाज भजक्र 
शनयाड पर कव्जा कर लिया। यह धटना 18 समितवर वी घटना के नाम सप्रयिद्धह। 
च्याड कादशकं न उत्तर पर्वी चीन म स्थित चीनी फोजा का जापानियां का 'कतड 
मृकावला न करनं का आदश दिया। नतीजा यह हुआ कि तीन महीन सं कुछ अधिक समय 
मही उत्तर-पूर्वी चीन क तीना प्रात जिनका क्षप्रफल दस लाख वर्ग-किलामीटरसभी 
अधिक ह, जापानियां क हाथ म चल गय। 
जनवरी 1931 मं वाड मिडन मूल नाम छन शा आत्वी (1904-74) कम्युनिस्ट पार्ट 
यी षटठी कन्द्रीय कमदी क चाथ पूण अधिवशन म पाटी का न॑तत्व हथिया लिया। तव म 
लकर सन्‌ 1934 तक वह पार्टी म एक वामपथी अवसरवादी कार्यादिशा अपनाता रहा 
जिसवी विशेषता कटुटरता थी आर जिमकं कारण क्रांति का भारी नुकसान उठाना पडा। 
वाड मिड बड शहरां पर क्त्जा करन की आवश्यकता पर वल दन क अपनं गलत 
दष्टिकाण पर अडा र्य ओर टहाता स शहरा का घरन व सशस्त्र शवित द्वारा राजनीतिक 
संतता ष्टीनन की रणनीति का विराध करता रहा। वाड मिड आर उसक समर्थक चाहत थ 
कफिलाल सना बड शहरा पर पारन हमला कर द। उन्हान आदश दिया कि क्वामिनतार 
निर्योतरत बड़ शहय म व्यापक रूप म हडताल आर प्रदशन आयाजित किय जाय। नतीजा 
यह हुआ कि कवामिनताड अधिक्त इलाका म कम्यनिस्ट पार्टी क लगभग सभी सगटनें 
नेष्टा गये। वाड मिड आरे उस अनुयायिया न उन कामरडा क प्रति, जा वाडमिदवी 
की्यीदशास सहमत थं निमम सधय नार निष्ठर प्रहार करन की नीति अपनायी। एक 
माक परता स्वय माआ चतडकाभी लाल मा क नतत्वकारी पट म अलग कर दिया 
गया। 
अक्तूबर, 1933 म च्याड काइशक न अपनी दस नाप फाज क साथ कनन्द्रीय 
आधार-क्षतर आर उसकं पास हूनान -च्याडशी आधार क्षत व पूच्यन-चच्याड च्याडशी 
आधार क्षत्र क पसिलाफ घराडालन वावनाश रन की पाचवी मृहिमं शुरू कर दी। 
कामपथी अवमरवादिया क नताआन छापामारवाद' का विराध क्न क नामपर 
वंहतर मय शक्ति का ्कन्दरित करना शत का भुलावा दकर अपनप्रदशम दूर तकः 
प्रवश करने दना आर चलायमान तडाइ च नाना जदि लचीली गतिशील काय नीतिया 
क्ौष्ाडया आर लालना का मजवृूरकिया कि वह दुश्मन की वहतर सना स घमासान 
नडा लड) इस गलती का परिणाम यह हुआ कि लाल सना सभी जगह निष्क्रिय स्विततिम 
पड गमी। एक माल की भीपण नडाइ क याद भी वह दुश्मन वी घरा डालन व विनाश 
केरन की महिम का पयित नही कर सव नार अत म मजयेर हाक्र उम वन्द्रीय 
आधार क्षत्र स अपना रणनीतिकः म्थानातरण करना पडा। अक्त॒वर 1934 म लाल सना 
वी पहली माचा सना (कन्द्रीय लाल सना) क अस्मी हजार म अधिक सनिका न फच्यन 
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प्रति क छादथिड व निडन्हा च्याडशी प्रात्त क म्इविन व इवीत्‌ स्थाना स रवाना हकर 
अपना लव्रा अभियान (लाग मार्च) शरू क्या! दुश्मन की चार नाकवदी पक्तिया कं 
चीरन क बाद लाल सना न क्वाडतुड हूनान ओर क्वाडशी स गुजर क्वहच म प्रवंश 
किया। इस लवं अभियान क दारान वामपथी अवसरवादिया न शवितशाली दुश्मन क 
सामनं पलायनवादी नीति अपनायी जिसक कारण लाल सना का कड वार सतरनाक 
परिस्थप्तिया का सामना करना पडा आर वडी सस्या म उसक सैनिका क हताहत हान स 
अतम वह आधेय नी कम रह गयी। 
खतर भे पडी लाल सना आर क्राति का वचान क लिए जनवरी, 1935 म चीनी 
कम्युनिर्ट पार्टी की केन्द्रीय कमटी कं राजनीतिक व्यूरा का एक विस्तत सम्मलन 
कवद्रचओौ प्रात के चनड शहर म आयाजित किया गया जिसम वाडमिड की वामपथी 
अवसरवादी फौजी कार्यं दिशा की आलाचना गि गयी आर माआं चतड द्वारा प्रतिपादित 
मही फौजी कार्य -दिशा का पनस्थापित किया गया। सम्मलन म पाटी क नतृत्वकारी अगा 
का पूनर्गठित किया गया। माज चतड चाओ अनलाएु आर वाड्च्याश्याड का फाजी 
मामलो कर नतत्वकारी दल का सदस्य नना गया ओर पाटी पर माआं चतुड का नतत्व 
कायम किया गया। इमक वाद म चीनी ऋति विजय क पथ पर पुन आगे वलनं लगी। 
चनेह सम्मलन क वाद लाल सना ने उत्तर पश्चिम स्वान प्रात म प्रवेशे किया 
आर वह वहा की चौथी मार्या सनासजामिली जिसका नतत्व चाडक्वाथाआकहाथम 
भा। पार्टी आर लाल मनान माआ चत्ड के नतृत्व म चाड क्वोधामा की उन अपराधपृण 
कायवाहिया कन विराध किया जा उसक द्वारा पार्टी आर लाल सना म फूट डालत कलिए 
की जारही थी। इसक वाद लाल सना नं उत्तर की आर वढना जारी रखा। भारी नुकसान व 
धार मघर्पं क पश्चात लाल सना अक्तृवर 1915 म उत्तरी शनशी आधार क्षम पटच 
गयी आर वहात्तनात लाल सना क एक अन्य दस्त स जा मिली) इम प्रकार चीनी मजदूर 
आर किस्राना की लाले सना का 12 500 किलामीटर लवा अभूतपूव अभियाने सत्म 
हआ! अक्तूबर 1936 म हा लड आर रनपीशि की कमान म लाल मना की दूसरी मोचा 
सेना ओर चौथी माचां सना का एक अन्य भाग भी उत्तरी शनशी पहचकर कदरीय लाल 
सनासं जा मिला। 
सन्‌ 1935 म 9 दिसवर आदोलन ने जापान का विरोध करनं ओर दश को बचाने 
के राष्टव्यापी सर्पं म एक नया उभार चैदा कर दिया। इसका क्वोमिनताड पौज कं 
दशभकत सिपाहियां पर भी गहरा असर पडा। उत्तरी शेनशी मे लाल सेना पर हमला 
करन के लिए च्याड काहशेक द्वारा भेजी गयी उत्तर-पूर्वी फौज (जिसके कमार चाड 
वन्याड ये) ओर उत्तर पश्चिमी पौज (जिमक कमाडर याड हूड ये) न लाल सना क 
विरुद गृह-यद्ध वस्तुत बद कर दिया। चाढ ओर याड के रवैये मे इस परिवत॑न से च्या 
काशक क्नोधितत व भयभीत हौ उठा! उसने स्वय शीआन जाकर उन दानो को लाल सना 
पर हमला करन क लिए मजबूर किया। लेकिन 12 सितवर 1936 को चाड ओरयाडन 
अपने मैनिक भेजकर च्या वाङ्गक को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन उन्दाने सारं 
दश फेनाम एक खला तार भेजा जिसमे गृह~यद्ध बद करने भौर्‌ जापान का प्रतिराध 
करन कलिएु कम्युनिम्ट पार्टीके साथ सहयाग करने की माग दी गयी। यह यटना शी अनि 
थटना के नाम स प्रसिद्ध है। सेक्िनि क्वोमिनताढ कं जापान परस्त गुट मे जिसका अयव 
हा इद्ठिन या इस घटना स लाम उदकर गृह युद्धे का विस्तार करन वी कोशिश यी 
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ताकि जापानी हमलावरा के लिए रास्ता साफ किया जा सक भौर च्याड काशक कलहाय 
स सत्ता एनी जा सके। इसलिए उसने सना भजकर शीआन के पूर्वे म स्थित युडक्वान 
पर धावा बाल दिया। राष्टीय हित ओर जापानी-आक्रमण-विराधी सधर्पं की एक्ता क 
लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी न दृदतापूर्वक हां इडथिन कौ साजिश का विरोध किया ओर 
शातिपर्णं ढग सं शीओआन पटना का हलं करन का सूयाच दिया। चाओ अनलाए कनतृत्वम 
चीनी कम्यनिम्ट पार्टी का एक प्रतिर्निरधिमडल मध्यम्थना करन क लिए शी आन पहुचा। 
च्याड काशक को अपनी रिहाई स पहतं मजूर हकर अनकं शर्तं माननी पडी, जिनम 
गह-गुद्ध राकनं ओर जापान कप्रतिराध केलिए कम्यनिस्ट पार्टी स सहयाग करने की शर्ते 
भी शामिल थी। शीभन टना का शतिपूर्ण समाधान दस साल स चल आ रह गह-युद्ध 
की समाप्ति ओर जापान विराधी राष्ट्रीय सयुक्त मार्चे वी शुरुअते क प्रतीक था। 
13 अगस्त 1937 को जापानी हमलावर सना न शाडहाए पर धावा वाल दिया ओर 
नानचिड को जापिम म डाल दिया। इस प्रकार च्याड काईशेक क शासन ओर चीनम 
आग्ल-अमरीकी साम्राज्यवादिया क हिता कलिएु सीधा खतरा पदा हा गया। परिस्थिति 
के यह माड लन कं बाद क्वोमिनताड सरकार का जापान विराधी युद्ध म मजवरन भाग 
लना पडा ओर जापाने का सयुक्त रूप सं प्रतिराध करन के लिए चीनी कम्यनिस्ट पादीं क 
माथ एक ममञ्लीता करना पडा! इम ममञ्लोत के अनुमार लाल सना की मुख्य शक्तिवो 
जा उस समय उत्तर पश्चिमी चीन म तनात थी ओर जिसमे तीस हजार सं अधिक संनिक 
थं राष्टीय क्रातिकारी सना की आटवी राह सना कानाम द दिया गया। च्‌ त इसक 
कमाडर इन चीफ फटड तव्टाए इस्रक उप कमाडर-इने-चीफ ओर य॑ च्यनदड दरसफे 
चीफ अफि स्टाफ नियुक्त किय गय। 
जापनि क वर्वरतापूर्णं आक्रमण क सामन ववोमिनताड का जापान परस्त गुट 
जिसय सरगना वाड चिडवई था लगातार यही राग अलापता रहा कि चीत क हथियार 
जापान स॑ घटिया हे! सलिए यदि चीन न जापान स युद्ध जारी रखा तो एक रष्ट केरूपम 
उसका अस्तित्व ही मिट जायगा । दूनसै तरफ च्याड काशक गुट ब्रिटन ओर अमरीका 
यी सहायता स यद म शीप्र विजय प्राप्त करन का सपना देता रहा! इन दाना की वेहूदा 
यातां का खडन करन आर सही रास्ता बतानं के लिए माओ चतुड न मर्द 1938 मे 
दीर्घंकासीन युद्ध क वार मे नामक एक पुस्तक लिखी वे प्रकाशित की। युद्ध करन की 
शमिति क अथाह ब्रात जन-ममुदाय मे ह ' चीन-जापान कं इतिहास न उनकी द्रम 
भविष्यवाणी का सही सावित करं दिया। 
सन्‌ 1939 की सदिया स लकर सन्‌ 1943 वी गर्मिया तक च्याड काशक न तीन 
कम्यूनिस्ट विराधी हमल किय! चीनी कम्युनिस्ट पारं ने जवावी प्रहारा स उसक प्रत्यक 
हमल का विफल कर दिया। सयक्त मार्च क प्रति कम्युनिस्ट पार्टी का रुख यह था एकता 
कायम करना सधर्पं करना ओग मघरपं क जरिए फिर एकता कायम करना। सरपं करते 
समय उसन न्यायाचितता क आधार पर अपना फायदा देवते हए सयत रूप स लंडने 
का कार्यनीतिक उसूल ओर आत्म-रक्षा का यह उमूल अपनाया *जव तक हम परहमला 
नहा नवतक हम हमला नही करगं। अगर हम पर हमला कियागया तांहम जरूर 
जवाधी हमला करेगं। अत कम्युनिस्ट पार्टी न क्वोमिनत्ताड क सभी हमला का विफल 
कर दिया। 
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च्याड काईशेक 


जापान विराधी युद म अतिम विजय प्राप्त करन ओर चीनी क्राति का पर्णविजय 
तक पहुचान की तेयारी करनं क लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी न यनआन म 23 अप्रलसं 11 
जून 1945 तक अपनी सातवी राप्टीय काग्र॑स आयाजित की। फेतिहासिक महत्त्व की इस 
कोग्रस म 752 प्रतिर्निधि आर वकल्पिके प्रतिनिधि शामिल हए जिन्हान सारदेशक 12 
लाप 10 हजार पार्टी सदस्या का प्रतिनिधित्व किया। काग्रस नं एक सपूर्ण कार्यक्रम ओर 
यह सही कार्य-दिशा निधारित की “साहस क साथ जन-समुदाय का गालबद करा, 
जापानी आक्रमणकारिया का पराजित क्रां आरनय चीन की स्थापनाकरा। कौग्रममं 
पार्टी का नया सविधान भी स्वीकार किया गया ओर पार्टी वी नयी कनद्रीय कमी चनी 
गयी, जिसक अध्यक्ष माआं चतुड थे। पार्टी-काग्रस कं वाद जन-सनान जाराकसाथं 
अपने जवावी हमल जारी रसं आर बहुत म राय हए इलाक फिर पं प्राप्त कर लिए! 8 
अगस्त, {945 का सावियत सध न जापान क खिलाफ युद्ध वी घापणा कर दी ओर उसकी' 
लाल सना न उत्तर पर्वी चीन म मौजूद जापानी हमलावरा पर धावा वालदिया। साथही 
मुक्तक्षतरं की जने-संना नं भी राष्टव्यापी जवावी हमला शुरू कर त्यि! 2 सित्रवर का 
जापामी साम्राज्यवादियो न आत्मसमर्पण के लस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये। इस तरह 
आर साल क कट्‌ सघप क वाद चीनी जनता न जापान-विराधी युद्ध म अंतिम विजय 
हासिल की। 

जापान पर विजय पान कं वाद समूची चीनी जनता न एक स्वाधीन, शातिपूर्ण 
जनवादी, समृद्ध ओर शक्तिशाली चीन का निमाण करन की माग की। लाकन 
कवामिनक्ताड ओर च्याड काशक चीनी जनता पर जघना तानाशाही शासन यापन पर 
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अड रह ताकि चीन भग भी वड जमीदार वग व वड पूजीपति वर्मं क अधिनायकत्व म 
एक अध-आंपनिवशिक व अर्धं सामती दश चना रह। दसरी तरफ, अमरीकी 
साप्राज्यवादी पूरं चीन का अपना उर्पानवश वनाना चाहतं थ। 26 जुन, 1946 -ल 
क्वामिनताड सना न मुक्त क्षत्रा पर चात्तरफा हमला कर चीन क इतिहास म सवस बडे 
गह युद्ध करा भडका दिया। 
गृह-यदु क शुरू म ववामिनताड कं अधीन 43 लाख सनिक् थे आर 30 कराडम 
ज्यादा आबादी क इलाका पर उसका अधिकार तथा सभी वड-वड शहरा ओर ज्यादातर 
मचार-परिवटहन व सडका यर उसका नियत्रण था। क्वामिनताड न त्म समपण करन 
चालं दम लाख जापानी सनिका दी मस्त युद्ध-सामम्री भी अपन अधिकारमलली षी। 
उसे अमरीगरी फाजी आर आयक सहायता भी प्राप्त ची। दूसरी ओर चीनी जन भुक्ति 
समना क मनिका दौ सस्या कवल बारह लाख थी। साज-सामान क नाम पर उसक पास 
सिफ पुरानी वदृूकं ही थी। उम काद विदशी सहायता भी नही मिनी थी। मुक्तक्षेन जा 
ज्यादातर गावाम पौल हए थ उनकी आवादी कवल दस कराड स थाडी ज्यादा ची। चकि 
दुश्मने आर क्रातिकारिया क वीच क शकित-सतुलन एमा ही था इसलिए काइ ताज्जुघ 
नही कि उम समय कवामिनताड न डीग मारत हण यह कटा कि जन मक्ति सनाकानीन स 
ट महीना कं अदर छिकान लगा दिया जायगा। 
अपन म प्रल दुश्मन क हमल ा मुकायला कर्न कलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टीन 
जा उसृल अपनाया उसका मुष्य उदृश्य बहतर म य शयित का कन्दरित कर दुश्मन की 
प्रभावशाली शपति -स नम्तनाबूद करना था न कि किमी शहर या स्थान पर कब्जा 
फरना या उस पर अपना नियतवरण वनाय रना। राजनीतिक क्षत्र म॑ पार्टी न अमरीकी 
साम्राज्यवादे आर च्याड काशक क विर ट समूच राष्ट्र का त्यत व्यापव सयुक्त मार्चा 
मगटिते किया। चकि चीनी कम्युनिगट पार्टी न सही मीति अपनायी, इसलिए जन मयित 
सना लडर्त-लडत आर मजवृत हाती गयी। रष्टव्यापी गह-यद्ध आरभ हान क चाद 
जन मरित मेना 7 आठ महीना क अदर दही दुश्मन क सात नाल सनिकाकासफायाकर 
दिया। माच 1947 म क्वामिनताड का चतिरफता हमल वी रणनीति छाडकर अपन हमल 
उत्तरी शनशी व शानतुढ क दा मुक्तक्षवरा परर्काद्रत करन लिएमजनूर्‌ हानापडा। 
जन भपित मना न च्याड काशक वी याजनाआ का इस चार भी धूतं म मिला निया। 
जून आर मितवर 1947 क दान जनं मुक्त म॒नान राष्टव्यापी पमानं पर अपना 
आक्रमणं शम कर दिया। अव लडाई मुख्य म्प म कवामिनताड शामित इताकाम हानं 
लगी। जन मुक्ति मना न उत म एम शहरा परर जहा ववामनताड न रक्षा क लिए 
चहत-मी पौज रस एड थी ` कलना कर लिया आर दुश्मन की अधिकाश प्रभावकारी 
शिलया का नष्ट कर दिया। अमस्तु 1948 म जन मुक्ति मनानक्रमश तीन वदी 
माहमं चलायी-त्याआशी शनयाड महम व्हा हा महिम आर पर्दयिड ध्यनविम्‌ 
महिम-जा दनियाभर म प्रमिद है। 142 टिना तकं चलायी गयी इन तीन महिमा म 
वर्दामिनताढ क 15 लात 40 हजार सनिका का मफाया कर टिया गया। 2 जनवी 1949 
काजन-माक्त मना क दम ला मनिकान छडव्याड नदी का पार क्रमा ओर दक्षिणी 
आर आग यदना शरू फिया। 23 अपैल का उ हान नानविष्टका जा च्या कादशकेवे 
प्रनिरिपाकारी शागनवाफद्रर्हाथा मूमेत करा तिपा। यहे कवामिनेनाट हयमनेक 
पनन का दानक चन गपा। हमर वाट जन मरति मनानओआधी यीतग्हअलग अनगं 
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५१८ 


ने का मानधित्र 





00१ ~ , ११००९॥।५५ 


मार्या पर क्वामिनताड क वच सुच सनिका का सफाया कर डाला। जलाई १46 म 
अकर जून 1949 तक उमन कने मिनाकर 80 लाय 70 हजार क्वामिननाड मनिक् का 
तहम -नहसं कर डाला आर तिव्वत थाणएवान आर क़ तटवती द्रीपा का छाडकर समूचे 
चीनं का मक्त करा लिया। इम प्रकार चीनी जनता न तीमर गह यद्ध म विजय प्राप्ते के) 


21 सितवर 1949 का चीनी जन-रजनीतिक सलाहकार सम्मलत का प्रथम्‌ पृण 
आंधवशन पर्ाचिड म आयाजित क्या गया। इमम विभिन्न कऋतिकारीं वर्गो विभिन्न 
जनवादी पाटिया जन-सगटना अल्प-मस्यक जातिया आर पवामी चीनिया की 
नेमाइदगी करन वाल 662 प्रतार्नाधिया न भाग लिया। सम्मलन न राष्टीय जन-प्राताना व 
सभाक सत्ताधिकारा वे कामा का निष्पादन करत हुए "चीनी जन राजनीतिकं सलाहकार 
सम्मलन का सामान्य कायक्रम स्वीकार क्या, जा एक अम्थायी संविधान की भूमिका 
जदा करता था। सामाय कायक्रम म चीन लाके गणराज्य की स्थापना करन कानिणय 
किया गया आर यह निधारित किया गया कि दय गणराज्य का स्वरूप जनता क जनमादी 
अधिनायक्त्व का हागा जिमका नेतत्व मजदूर वग करगा आर जा मजद्र-किमाने 
गठजाड पर आधारित हागा। सम्मलन म पडचिड का चीन लाक गणराज्य की राजधानी 
चनाया गया। सम्मननन्‌ माओ चतुड का कन्द्रीय जन मरकर काअध्यक्षतथाचूतत्य्‌ 
शाटी मूड एड लिड ली चीशन आर चाड लान का उपाव्यक्ष चना। मम्मलन क वाद 

कन्द्रीय जन सरकार न अपना पहला अधिवशन वूलाया आर चाआ अनलाण्का सरकार 

काप्रचानमगी तथा विदशमयरी नियक्त क्या। 

। अक्तूवर 1949 का तीन लाय लाय थ्यनआनमन चाक म इकटु हण जध्यक्ष 


माजा चततुड न चीन लाक गणराज्य की विधिवत घापणा की। चीनी इतिहा काणक नया 
अध्याय खल गया। । 1 । 








प्र्तनमुद्रामं चे गुए्वारा 





नतत्व म कट दम्साहमिक क्रतिकारिया न माकाडां (}1०॥५240) वैरका पर हमला 
क्या था। इस कार्ाद म ष्टाता, युवा भजदूरा सरकारी कमचारिया आर कारीगया न 
भाग लिया था। राजनतिक अन्‌भव दी कमी जर किसी ठास कारयेक्रम क अभावन इन 
लागा का नाकामयाच वनाया। मभी गिरफतार कर लिय गय । फिदल पर मकदमा चला 
आर उ हानं अदालते म अपना एतिहासिक भाषण हिस्टी विल एव्जाल्व मी (11151019 
९11 2०७०।९८ 7८) दिवा । वाद म सभी का माफी दं दी गयी । य क्रातिकारी मक्मिका चल 
गयं आर वही मङ्राति की अगली तयारी करन लग। 

क्यूवा क अदर भी तमाम जृल्म सहत हुए भी मजदूर वुद्धिजीवी विश्वविद्यालया 
आर हाई स्कूला कर छान वरिस्टा आर उसक अमरीकी रक्षका क खिलाफ सर्पं कररह 
थ। भमिगत प्रम वटिम्टा क अपराधा का पदाफाश कर रही थी। हुकूमत कं यिलाफ 
सभाण प्रदशनं आर हडताल वदती जा रही थी! तानाशाह न उच्च शिक्षाक्सार 
सस्थान चद कर दियं थ! रिश्वत व्लक्मल ओर धमकिया के जरिए विस्य विप्क्षक्ा 
समथन हासिल करन की काशिश कर रहम था! बरटिस्टा अपन भाषणा म आजादी 
स्वतत्रता आर प्रर्माति वी चचा करत ओर जास मार्ती (1०५८ 14111} जै्म कवि, 
क्रातिकारी नार शहीद क नाम का इस्तमाल भी करता। फाज का यह पूव सार्जेट दरअसल 
कषठ आर दकाय का धिनाना पतला था। 


॥(), 





फिठेस स्त्रो य चे गुए्वारा 


कयुवा कं अदर दी इमी क्रातिकारी पर्सिम्यति का नैकर फिदत कास्ता आर उनयं 
साथिया ने कयूवा पर हमला करन की याजना वनायी। उह स्पनिशं पाज क एफपृमे 
कनल अत्वर्या वाया (44160619 8259) की मदद भी मिले गयी । नाया मुरिल्ला युद्धम 
विशंपन्ञ हान क भाय माथक्विभी थ) भकिमकासिटीस 35 किमी दूरसाटाराजा 
(5118 ९०५६) नीमिक जगहे पर वाया न फिदल कं कातिकारिया का जगल यदक 
प्रशिक्षण दना शरू किया । उन्ह हवियारा का इस्तमाल करना भार क्ठारम कलर जीवन 
जीनं का अभ्यास कराया। वाया का उनक्‌ छावर प्राफसर आफ इंग्लिश क गुप्तनामम 
वेलान। इन छाय म अरनैम्टां च गुण्वारा यउत्‌ कास्ता डारिया लापज, सिमला आर 
वार्लोमि यमडज जस नाग शामिल थ जा वाद म पिदिल क माथ आधुनिक पयवाक 
निमि वन 

22 जून 1957 कामी आद्ए ककटन पर मविसकनं सीक्रटं लियन सा्टासजा 
पर छापा मारकर क्रति री तयागी म सलरन इन लागा क गिरफ्तार कर लिया। म्विमत्न 
समाजन कातिक्ीर्या की गिरपतारी पा कडा विराध क्या! मविनिका क पव राष्टपति 
पूव नोमना मत्री आर एक उड नता समत दद क्लाकारा आरविद्रानाकीकाोशशमण्क 
महीन वाद य लाग रिहा कर दिय मम! म्नि आर क्यूवा वी मरमरान इनी 
याजनाभा कानष्टहुआमानलिया यापर रिहा दातं दी ष्स्दिचनेरवीडन निवामी यनगग्रन 
(लाप उष्टा) सं स्नसा ((क छ) नामक याट (समुद्री नक) ।2 जार डालरम्‌ 
ससद तियाए 12 ममापरा की शमना चान इम याट पर वेठकर द्रति क &2 मिषा 
यूया म रिम्य क ग़ पर हल्ला आलन चल दिय॑। इस दायन उ-ह चंड र यहारिया 
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ओर हताशा का सामना करना पडा पर उन्हान हिम्मत नष हारी । गरैनमा जैस-जम समुद्र 

म आग यद़ता वस -वैस क्रतिकारिया का उत्साह ओर उफनता। वं 'ययूबा का गीत आर 
26 जलाइ आदालन का गाना गात आग बढते जा रह थ। 26 जुलाई क दिन ही माकराडा 

वर्त प्र पफिदिल न असफल हमला क्या था। फिदल का कहना थाकि अवयाताव 
हीरा वनमया शहीद; 

30 नवबर का जव ग्रनमा क्यूवा कतटसदादिनिकी द्री परथाकि्विस्टाक 
विमाना र उस दख लिया। 2 दिसवर का ग्रनमा क्वा क नट पर पहचा। वरिम्दा की 
गश्ती नावा न क्रतिकारियां का धरकर धुआधार मालया चलानी शुरू क्र दी! 
आसमान स विमान फायरिग कर रह थ! व किमी तरह बचकर दलदली रास्त स हात हए 
आग वदृत रह। ध्यान स उनक गल सूकर छटहाया वन जा रह थ। व जस-तसं गन्न 
चूस-चूसकर अपनी प्यास बुया रह थ। 4 दिसवर वी पूरी रात उन्हान गन्नं क खता म 
दीड़त हए गजारी। अलीजिया दि पिआ (4411114 १८ {10} पर पहुचकर अपन गाइड की 
गहारी कं कारण उह दुश्मन क भयानक हमल का सामना करना पडा! आध लागमार 
गय ओर 20 गिरपतार कर लिय गय। इनम म कई का यातनाए ठन क वाद गाली मार दीः 
गयी। वावी क्रातिकारी बचकर निकल गय आर सीएरा मम्टा (5167 [04 ९७॥) कीं 
पर्हाडिया धी तलहदी म एक किसान की क्ञापडी म जमा हुए! क्थूवा क किसाना न इन 
क्रातिकारिया की मदद वी। 

अव आम जनता का विश्वास जीतन क लिए छापामारां का छाटी छयटी जीत 
हासिल करनी थी। 16 जनवरी 1957 का ला प्लादा (1. 71218) नदी पैर वनी फोजी 
चौवी पर उन लागो नं हमला किया आर दा फाजिया का मारकर चाकी पर कव्जाकर 
लिया। इसी वक्त फिदेल न सीएरा मेस्ट्रा की पहाडिया को विद्राहिया का गढ वनान का 
निणय लिया) इन्ही पहाडिया म पनाह लकर 19वी सदी कं स्वतनता-सनानियान भी 

अपनी व्रातिकारी कारवाइया की थी। यह एसा चटूटानी इलाका था जहा सं एक 
मशीनगन अकल एक हजार सैनिका की गारद का सामना कर सकती थी! ओर तां आर 
इनं पहाडियां क ऊपर विमान उडाना भी खतर सं खाली नही था। 

22 जनवरी 1957 कां विद्रोहियां न वरिस्टा के फोजिया की एक आर टकदी क 
हराया 26 जुलाई आते-आतं हवाना (क्यूवा की राजधानी) क भूमिगत नता सं 
विद्राहिया का सम्पर्क स्थापित हां गया। व परहाडिवां म आकर फिदेल स मिल। उन्हान 
क्रातिकारियो क लिए हथियार गोला-बारूद, क्पडा, दवाए ओर धन जुटान का जिम्मा 
लिया। इससं पहल 17 फरवरी 1957 कौ न्यूयाक टाइम्स कं प्रतिनिधि हवट मथ्यूजनं 
प्मडियां म फिदेल से मुलाकात की! अमरीकी अखवारा म विद्राहिया की बी बडी 
तस्वीर छपी। देखतं ही देखत व सारी निया म मशहर हा गय। सार जमान म अमरीकी 
साम्राज्यवाद ओौर बस्य की थू-धू होन लमी) हवानाम छानता नं विद्राह वर रया। माच 
के मध्यम 50 छमपामार फिदलः स आ मिल। अब विद्राही तीन ण्लाटना म बट गय। 
किसाना कं बीच फिदेल के साथी दाडी वालं क्रातिकारिया कं रूप म मशहूर हा चकं थ। 
उवेरो (४८70) गौव की वैरका पर हमला किया गया। इसम 15 विद्राही ता अवश्य 
शहीव हां गयं पर जीत न फिदल कं साथिया का उत्साह वद़ाया! जल्दी ही सीया मच्ट्रा क 
निचले हिस्स म वनी शत्रु की चौक्ियो का साफ कर दिया गया। 
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फ़यूया का मानित 





यटिम्ा न किमाना आर एवरपामारा का मप्पक ताडन क लिण मीणा मस्ट कगावास 
किमाना को निकाला चाहा पर इसका कटा पतिगव हआ इसी दारान कड किसान 
विलाहया की क्तारा म मिल गय। वरिस्टा क असवार क्ानिकारया क माम्फ कः 
कम्यनिम्ट णजट कहकर -पमानित करनं दी चष्टा करन। फिदल का विश्रवा 
मकमवार सनिनवादम धा गी! च गृएवारा जम लाग लडन क माथ माथ क्रातकारी 
किचारधाग का प्रचार भी करते थ! सन 1957 क सत्म हात हात विनहिया को मीएग 
मम्ा पर पी तरह कस्जा हा गया। माच [958६ म राउल कास्मा कनतेत्व म पहाड्याम 
उतर मरा माचा पाला गया। 12 माच 1958 का फिदल कास्रान एक 1 ग पतर 
जारी किया जिमम तानाशाटी क पिलाफ एक आम जिहान छट ठन की अपील की गयी 
थी 1 माचकतफाजाम अपीन्‌ की गयी कव विद्रािया साव द। अगस्त 195९ म॑ 
काम्या न अपन आखिरी हमलं वी याजना वनायी। 
इस समये वटिम्टा क पास 20 हजार सना, टक आर विमान 4। विद्राहिया क पास 
कुछमायाद्धा थ। उनफ़ हाथयार भी पुरान आर पराव हलतत म थ। नयी याजना य तहत 
फिदिल नार राउते कं नतत्व वाज छापामारा का माटियागा शहर वी घरावदी करनी थी 1 
समला रहमुमाष्दं वान छापामारा क पिनान उल रिया प्रात क पश्चिमी इनाक पर हल्ला 
वालना था आर गुण्वारा क ्ापामाग कालस विलास हाते हए हवाना का रास्ता माफ 
करना था। यद भी तय किया गया किजिस समय च गृएवागकं ापामार ताद क्लारा 
हान हुए हाना की तरफ वदन लगग {इसी समय पश्चिम स सेमिला की फाज हमला 
करगी। 
जग शुम द्वा गयी1 उपरक्त रणनीति क कारणं बरिस्टा की फाजा का एक माथ 
चारमार्चापर लन्नाप्रडा) च क साथिया न बहाल्री आरे कुशलता स लडत हुणमाटा 
वलारा पर कन्जा करव प्रतिकार विजय की शुरआत की। विग्य य खवर सत्ती 
मृल्क ्मडकर भाय गया! उसकी जगह जनरल मघ्टिला न यत्ता यभाली भरद्गुटकाला 
किउमफिन्ल काम्नाकासमयनप्राप्तह। काम्नानर्मण्टलाकडमक्दमयीनिनवी। 
2 जमवयी 1959 का च आर समिला गी फाज वाना म धुमी। जनता न उनका भव्य 
स्वागते क्या! तानाशाह क वच हए निका न भी आत्म ममपण कर दिया। ऋति जीत 


गयी। [ {| 
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(न के फिसानोनेही ची मिह ओर फम्युनिर्ट पार्टी केनेतत्वम आधी 
सदी तक साग्राज्यवाद से लोहा लेकर अपने देश को स्वाधीन किया। राष्टीय 
मुपित-सग्रामो फे इतिहास मे इस महान सघर्षं की गाथा स्वणक्षिरो मे लिखी 
जा चुकी है। वियतनाम ने फ़्रासीती, ब्रिटिश, जापानी ओर अमरीकी 
सामप्राज्यवादी हरादो को धूल मे मिलाकर सारी दुनिया को आजादी केलिए 
जूद्यते रहने की प्रेरणा दी। 











क्षिण पूर्वे एशिया क छाटं स दश वियतनाम का अपनी आजादी क लिग पटल 
फ़्ासीमी साम्राज्यवाद स ओर फिर अमरीवी माम्राज्यवादम लगभग 50 वप तक 
लोहा लना पडा। फ़ासीसिया न सन्‌ 1868 म सगान पर कल्जा किया था। आजारी कलिए 
लडनं वाल एक किसान याद्धा वनत्नुग नकन मात की सजा पान स पहल कहा थाकि जव 
तके इस धरती पर घाम उगती हं आक्रमणकारिया के खिलाफ लडन वाल लाग भी पदा 
हाते रटगं।' इसी परपरा व आधार पर वियतनामी दशभक्ता न नघप क हर तरह क 
रूपा का इस्तमाल क्या। 3 मइ 1930 का वियतनाम क तीन कम्युनिर्ट ग्रुपा क 
एकीकरण सम्मलन हागकाग महा ची मिन्ह वी दल रद म॑ हुआ। पहल य गट साथ-साथ 
कामकरम कौ सजी ही नही थे आर इसीलिए प्रासीसी तीना का अलग अलग दमनक्रन 
-म-कामयावरहत भ। हा धीम हकं प्रयासा स उनम एकता हा गयी आरपवयतनाम 
कम्युनिस्ट पार्टी बनी जिसका नाम बदलकर वाद म हिद चीन केम्युनिस्ट पारगी करदिया 
गया। 
पार्टी न क्रति को । ¦ सूत्री कार्यक्रम बनाया। इसी के वाद वियतनाम म कम्युनिस्टा 
का असर तजी से वदा। उहोनं 1930-31 वे प्रतिकारी उभार का नतत्व किया। नअन 
ओरहा निह प्राता म जनताने सत्ता अपन हाथमे लकर गाव परिषद्‌ स्थापित केर दी। 
पर यह जनवादी सरकार माव छ -सात महीन म ही फ़ासीसी सना कौ वयरता क सामन 
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१ फ़राति के नायफ ॥ 
ह प म 





टूट गयी। हो वी भिन्ह न हागकाग से ही इस आदलिन एो यथासमव निर्देशित किया ञ्य॑र 
असफलता कं चदि उमकी वजह बनाने वाला एके षर लिखफ़ग भेजा । हा कपास दृते, 
प्रास, चीन आर मास्को म वियतनामियो व जेनवादी आदोलन मं काम करने पन गहय 
तर्जुबी था। वे जानते थे कि कम्युनिस्ट विचारधारा को क॑ वियत्तनामे छी रृछीप 
परिस्थितिमो मे लागू किया जाय। 

सन्‌ 1936 म फ़रासमं पोपुलर प़ट की सरकार बनी, जिसे हिदचीनेम 
साभ्राज्यवादी दमन दीला पडा। इसका लाश उलक्र कम्यनिस्ट पार्टी न जनताके बीच 
प्रवार के क साधनं अपनय ओर हिद-चीन बहाकोग्रस' नाम सं एक आदीलन चलीया। 
इसकी भ्य माग जनवादी-सुधार लागू करना, जनता का जीवन स्तर बहतर करना ओर 
स्थातीय' परिदा क चूनाक मे तमाम बालि नन्ता को कोट का अधिक्यर देना थी! 
मजदृर-हडतालं हुईं किसानो क प्रदर्शन हए जीर 1 मई, 1938६ का मई दिवस पर 5 000 
लोगां + जोरदार जलूस निकाला! इने विना हौ ची मिह चीनी क्रति म जापान विसेधीयुद्ध 
मे कामे करकः लडाई फा अनुभय हासिल कर रहं भे। 

समु 1939 म दूसरा विश्व-गुद्ध छिडा। प्स ने फौरन वियतनामिया दे बचे-खुच 
अधिकार जन्त कर लिय) तावड्नोड गिरपतारिया होने लगी) एमे ह स सेम्प्फ करने 
पामे वान डाग ओौर वो वेन जियाप्पु चीन पटू इन लागा न्‌ विचारविमर्शं करक 
कियतीमन्ड (वियतनाम स्वाक्षीमता मर्चा} यित किया, जिसने वियतनाभिया को एक 
ह्यकर पसिस्टवाद कं विलाफ लने के लिए ललकारा। साथ साथ ही प्दीसियाका 
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मार भगने का कार्यक्रम भी अपने हाय मं लिया। हा ने अपन एक पर्चेम 
लिपा-~'"फ़्ासीसी साम्राज्यवादी ओर जापानी फासिस्ट दोना ही राष्ट्रीय स्वाधीनता ओर 
विश्व क्रांति क दुश्मन है।" 
राष््ठीयता ओर अतरष्ट्ियता कं आधार पर बने इस कार्यक्रम ने वियतनामिया की 
आत्मा क सातं शर का जगा दिया। उन्हाने अपने पडोसी सियामिया के खिलाफ फाजम 
भर्ती हाने सं इकार कर दिया। दकिन क वाक सन, अन्नम कडोलौँगभ॑ ओर 
काचीन-चाइना कं इलाके म बगावते भडक उटी। फ़्ासीसियो ने भयानक दमन -चक्र 
चलाया) तिहत्थे लायां का मशीनगनो स भून दिया, गाव जला डालं लागा सं कब्र घुदवादं 
गयी ओर फिर उनम उन्ही का जिदा दफन कर दिया गया। उवर युराप मे जर्मनी ने फ़ास 
काहराया आर इधर जापानिया न वियतनाम मं प्रवंश पा लिया। हा ची मिन्ह न सदेश 
भेजा कि जापानिया क खिलाफ गुरिल्ला -युद्ध शरू किया जाना चाहिए। 
हा जनवरी 1941 मं 31 साल के प्रवास के बाद वियतनाम लोटे ओर उन्होने 
आते ही आदालन का नेतृत्व सीध अपने हाथा म ले लिया। उन्हान एक प्रचार-सना ओर 
एक राजनैतिक सना बनाने की जरूरत पश की। पारगी का अवार शुरू हु जिसकानाम 
"नियत लैप' (स्वतत्र वियतनाम) रवा गया। सन्‌ 1941 के अत तक काञा वागक्षे्र म 
कम्युनिस्टा नं बहूत सं आधार क्षत्र कायम कर लिए। हौ ने कितावे लिखी, गुरिल्ला 
दाव-पच', "रूस म गुरिल्ला युद्ध के अनुभव ओर "चीन म गुरित्ला-युद्ध कं अनुभव । 
चीनी नेता सुने यात सन की पुस्तका चीनी युद्ध-कला' ओर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का 
इतिहास' का अनुवाद किया। उन्हानं वियतनाम पर फ़रासीसी कन्न का इतिहास भी लिखा' 
जिसमे दशभयित पूर्ण आदोलनो को प्रमुखता दी गयी थी। इसी पुस्तक कं आखिरमहानं 
भविष्यवाणी की कि सन्‌ 1945 मे वियतनाम आजाद हा जायगा 
धीरे-धीरे क्रतिकारी आधार-क्षन विकसित होते-हाते लामसन तकं पटूच गया। 
वियत्मिन्ह ने मित्र राष्ट्रा सं सहायता लन का फमला किया। हा एक प्रतिनिधिमडल क साय 
चीन गय ओर च्याग काईं शेक सं मिलनं का बहाना बनाकर वहा क कम्युनस्ा सं 
सम्पर्क करने की कोशिश की! हो गिरफ्तार कर लिये गये। 14 महीने नाद च्याग सरकार 
ने उन्हे काफी जदा-जहद के बाद रिहा किया। हा का स्वास्थ्य जैल -जीवन की यातनाआस 
टूट चूका था पर उन्हाने पहाडो पर चढचदढ़कर अपना गखिया दूर किया ओर अधरम 
आक-क्ञाककर अपनी नजर ठीक की। उन्हाने चीन म॑ वियतनामिया के सगठना से कहा 
कि वे अपने काम का केन्द्र वियतनाम को ही बनाय आंर जितन लाग लौट सकतं हो, 
स्वदेश लौट जायं। दो साल चाद अर्थात्‌ सन्‌ 1944 म॑ हां भी वियतनाम लौट आय। 
वियतमि-ह गुरिल्ला ने कई वार प्रासीमियौ क सामन जापानिया से मिलकर लडन 
क प्रस्ताव रखा पर फ़ासीसिया ने कम्युनिस्टो क खिलाफ जापान्‌ का साथ दना जारी रखा। 
जनता म॑ आतक फलाकर उसे वियतमिन्ह म॑ शामिल हाने से रोकनं काप्रयास किया, पर 
जहा जहा दमन हुआ, वहा-वहा आदालन ओर उग्र हो उठा! पफ़्ाय म दगाल वी विजय के 
नाद हिद चीन मे फ़रास व जापान के बीव मतभेद बढ़ गये! इससे क्रातिकारी आदालने का 
फलने फूलने का मौका मिल यया। हो ने राष्टीय मुितत सेना गरित करनं का प्रस्ताव रखा 
ओर जियाप्प खा इसका जिम्मा सौपा। 34 लडाका क पहला दस्ता बनाया गया, जिनमसं 
कने चीन म फौजी शिक्षाली थी। उसं "एरचार ओर मुक्ति दस्ता" कहा गया। इससे दूमर 
दिन ही पाए खाट ओरनानाममे पहली जीत हासिल वी! 9 माच, । 945 का नापानियाने 
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प्रासीमिमा को पूरी तरह सं सत्ता से उतार ल्या! प्रासीसी नागरि गिरपतार फर लिय 
गया 

1 माच, 1945 का वियतमिन्ह न प्राप्रीसिया स शनृता त्म करक उह 
शगणाधियो फा दा दिया! गरित्ला न प्रासीसी सैनिका का जापानिया फी कैद से छडानं 
कं लिए हमल तक किय। जापान न दाए वियत (विशासे वियतनाम) पार्मी के जरिए 
कटेपुत्तली सरकार वनायी ओर एक पौज जुराकर वियतमिन्ट के थिलाफ भजी1 
वियतमिहने इम फाज का आसानी स हरा दिया। उमकर्हीथयार छीन लिये भौर चद क 
मजयूत कर लिया! नारा दिया गया~ जापानिया कं लिए न एक दाना म एक छदाम्‌ ॥ 
35 लागा तीन राइफला वं एव पिम्तान क साय शुरू हे मुकिति-सना म अय 10 हजार 
सिपाही भ्वी हो चुके थे आर उमक कड गुप्त दम्ते दशभर म फल हए ये! 

15 अगस्त 1945 का कम्यनिम्ट पार्ट दी जन कोग्रम तान तावक आधार इलाकं 
म हद्। अगल दिन जापानिया न विश्च युद म अपनी पराजय स्वीकार करली 
जन कोग्रमन सशस्त्र क्राति का आदशदिया आर गष्टीय मपिति समिति का चुनाषद्या 
गया। प्ति शषू हई! जने मुपिति-मना न जापानी चौक्यिा का ध्वस्त कर दिया) 14 
अगस्त का हनाइ पर उसका कब्जा हय गया! 2 मित्तवर का अस्थायी सरकार यनी। हाची 
भिन्हनेम्वतवता का घापणा-पव पटा) 

पररवियतनाम का अभी साप्राज्यवाद क पिलाफलडाईवी कापी मजिल॑तय करनी 
थी) मिय राप्टान जापानिया का निशम्ब केएल फनाम पर वियतनाम कादाभागाम 
यादा? दक्षिण भाष ब्रिटिश सना का सौपा गया आर उतरी भागच्याग काइ शकदीमना 
का) 2; मितवर का विदिशा सैनिकान मैगान काघरम ल लिया यह ल्व नया हयक 
था) पटल हग जग्रह जापानी सैनिक भज जात आर फिर उनम्‌र्टाययाग लन फ नामपर 
अग्रज भौर उनयी कमान म भारतीय मनि पहच जातत! प्रामीमी अग्रजा म हथियार 
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लेकर बर्बर आक्रमण करते ओर वाद म अग्रेजां ओर भारतीयो की आड म॑ छिप जति। 
विथतनामियां न इन दिकवकता क बावजूद कडा प्रतिरोध किया। उत्तर सं वियतनामी 
देशभक्त आ-माकर दक्षिण मं लडन लगे! उनके घून सं वहा की धरती लाल हा गयी ' 
उत्तर वियत्तनाम महा ची मिन्ह कं च्याग काई शंक कं जनरल फे हथकड़ां का जवावे 
देना पडा। 6 जनवरी 1946 का हा ने चूनाव कराये ओर जीत हासिल की] 
देश को युद्ध से बचाने ओर पुननिर्माण कलिए समय निकालने केलिएहो न 6 मार्च 
1946 को प्रासीसिया से सधि कर ली। उन्ह इस सव कं लिए कछ आलोचना अवश्य 
ल्ञेलनी पटी पर वं अत म जनता का समञ्माने मं कामयाब हां गयं। 31 मर्दकोवंफ़ास 
रवाना हए पर उन्दे वहा इसाफ नही मिला। 14 दिसवर का फ़ासीसी सना ने संधि तोडकर 
हनोदं ओर दृसर शहरो पर हमला कर दिया। हे सफलता ता मिली पर वियतनामी 
दशभक्ता ने भी जमकर सर्पं किया जिससं बडी मस्या मं फ़्ासीसी मार गय। एक वार 
फिर मुविति-युद्ध शुरू हुआ जा 7 मई 1954 तक चला। रीन-बीन फू के 55 दिन कयुद्धमं 
मूत सना नै प्रासीसिया को अतिम रूप स परास्त कर दिया। जिन॑वा सम्मलन बलया 
गया जिसमे ठाई महीन तकं बहस हद । 20 जुलाइ 1954 का युद्ध-वदी ममञ्चात पर 
दस्तपत हुए पर अमरीका न इस समज्नोतं पर दस्तखत नही किय। 
अमरीकिया नं न्यू जसी म रहन वालं ना दिन्ह को दक्षिण म कटपुतली सरकार का 
प्रधानम्री बना दिया। अमरीका का 200 फौजी अधिकारिया का संनिक सहायता 
परामर्शं दल पर्दके पीषठेमे युद्ध कासचालन करने लगा। धीर धीर अमरीक्यानहर 
क्षेत्र म फ़्ासीसिया का स्थान लना शुष कर दिया। साल-डद़ साल मं उन्हान दक्षिण 
वियतनाम का अपना अच्छा-सासा उपनिवंश बना लिया। जिनेवा समञ्ञोत म स्वतन 
आम चनाव कै जरिए दाना वियतनामा क एकीकरण की शतं थी पर अमरीकाकी 
कठपुतली सरकार न॑ दक्षिण वियतनाम को स्वत राज्य घापित कर दिया। दक्षिण 
वियतनाम का साउथ-ईस्ट एशिया टीटी (सी) के सरक्षण म लेकर सामराज्यवादी 
चो धराहट पुरता कर ली गयी। 20 जुलाई 1956 का जिनवा समौत्‌ क मुताविक आम 
चुनाव होनं चाहिए थे लकिन अमरीका न 4 मार्च 1956 कां कवलं दक्षिण म॑ चुनाव कश 
कं 123 सदस्यो की धारा सभा खडी कर दी। 
दक्षिण कीसरकारनेनतां भूमि-सुधार क्यं ओरन ही ठीक सं शासन चलाया। 
आतरिक भ्रष्टाचार आर जन-दमन के कारण वह अलाकप्रिय हा गमी। कम्युतिस्दा न वहा 
वियत-काग कं नाम स सघप शुरू कर दिया। उत्तर सं पहल वियत-काग का कवल 
आर्थिक एव नैतिक मदद मिली ओर बाद म सीध-सीधे मेनिकही दक्षिणम लडने फेलिए 
आने लगे। अमरीकी राष्टपति कैर्नडी ने चार हजार अमरीकी संनिक वियत-काग ओर 
उत्तरी चियतनाम कं खिलाफ भेज । सन्‌ 1965 तक अमरीकी विमान विभिन्न वहानासं 
उत्तर परं यमबारी करन लग। सन्‌ 1966 तक दा लाख अमरीयी फौज दक्षिणकी तरफम 
लडने लगी। अमरीका अपनी नीति क कारण अकला पडनं लगा। प्यास न यद का इस 
नीति मे अलग घापित कर दिया! सन्‌ 1967 म अमरीवी रक्षा-मयरी माक्नमारयानं 
वियत्तनाम के मिलसिल मं अमरीकी नीति वी जाच की जिसक नतीज सन्‌ 1971 म सामने 
आये) सन्‌ 1968 मे राष्ट्रपति चून गय निक्सनने परी काशिश फी कि भयानक बमवारी 
करफे वियतनाम को ध्वस्त कर दिया जायं पर अमरीकी ताक्न वियतनामी सक्ल्पको 
नही तड सवी। हार कर सन्‌ 1972 मे निवसन यो अपनी फौज वापस बुलानी पडी। यह 
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निर्मम लाग्राल्यवादियौ का उपहार 


दिया के तथार्काथत सवस ताकतवर दश की एक बहद अपमनिजनक पराजय थी। 

अव अमरीकिया नं नया हथकड्ा अपनाया! उन्हाने युद्ध का वियतनामीकरण करने 
दी काशश की। जनरल धिय के रूप मे अपनी एक कटपुननी फे जरिए उसने 
विधत-काभ अरि उत्तर वियतनोम कं खिलाफ लडाई चलाई लकिन अप्रैल, 1975 म 
कम्यनिस्टा की फजनं सेगान को धैरलिया। ययू दो लाव दक्षिण वियतनामिया क साथ 
भाग ग्या) सगान का नामकरण वियतनामिया न जपनं महान नेता केनामपरही'हाची 
मिन्ह नगर प्या! नववर 1975 म दक्षिण आर उत्तर वियतनाम क एवीकरण की 
घापणा हइ। 

वियतनामी किसाना न विश्व के इतिनरास म सबसे लवा, निर्मम धोपनाजी सभरा 
हआ युद जीतकर कमाल कर दिखाया! उन्हान प्रसीसी जापानी, बिटिश आर अमरीकी 
मामाज्यवादी ताकता कमै अपनं आजाद रहन क दृद सकल्प स पराजित किय। आज 
वियतनाम णक स्वाधीन ओर विकासशील राष्ट दै! 11 


--* +~ 
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रैपिदडिक्स 
इगलिश स्पीफिग कोर्स 


प्रिय अभिभावक 

आपका बच्चा अग्रजी स्कल म॑ षढताहै 
अगरेजी अच्छी तरह लिव प्रह लताहै 
उमफी एकमात्र समस्या 

वह इसे बोलते म हिचकता या अटकता है! 
इसफा समाधान यतारहेै 

उसके प्रिय खिलाड़ी क्पिसदेव- 


भग्रेनी योषघास सीखने फा एकमात्र सोतं 
रैपिैवपत ईपसिश स्पीकिगि कोलं 
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स स्तर यी श्व फराटदार अग्रजी 
सिखलाने वाली पी पस्तकं जा भारते 
कोने कानमे पैली जिसहरभाषाकलामान 
पसद किया तथा समाज कहग वम न अपमाया। 





सभी भाषाओं मे वे सान के 400 से अधिक पृष्ठ 
भूल्व 45८ प्रत्येक शाकदधर्थ 6/- 


| ~ स्ववकलक्छप 
(1 (न डाज वि 
„तः क स + 


* सौ दर्यं समस्पार्‌ यदोनयन अपच यक्ष 
छारा कद बाना काञ्जडना चहर की कमिया 
ओदि। 

* आमश्थिक्यतँ मानिक धरम वी गडवदहिया 
बेजा वानव तनाव पीठ ददं हीन भावना 








यौन रोग आटि। स 
* शिशू जम प्रक्रिया मरभाधान म लेकर 

प्रसवापरत का भाजन सत्तक्ताए एव 

समस्याए। (1 
* सामान्य स्वास्स्य नारी शरीर रचनाक (९ 


मपुणं जानी फट एड मीनृषाज पिष उण 


याक्नपन आदि! 


र 
| __----- 

भीमारिया रयनचाप्र मधमह तपदिर [ चु 

दमा, वक्ष तथा मभांशय का वैन्सर त्तथा 25 विशम शार्टणे मं उटरय्युज भर 

आपरेशान आरन! आधामन शर श्रामािरे युत ; 














नन्हे वैजञानिर्को के लिए लिसी गई एक एेसी 
पुस्तक-जो सरल व्‌ -तेचक प्रयोगो द्रारा | 
कैजटिव सिदढातो वो समाने मे निरिचत रूपसे 
मदद देमी। 

प्रयोगो पी एक ससक ~ 

* करते चल पाते है जल सतह पर कीटः? 

» नहाने के बाद कयां लगती है ठंड 

* कमरे मे बैठ नापो सितारा की द्री! 

इसके साथी यर्थामापी, सृ्मदर्शी, डायनेमो 
आददिं अनेक उपकरण चनानि फी सचित्र 
्विधिपा॥ 


[1 -- 20/ डाकणर्च्‌ 5 पृष्ठ 120 
ग्ाषौच्भाग 319०३५० अ४९ 














इष सचिघ्र पुस्तक मे तुम पाओणे 

श कसी जिन तुम नही उठा सर्गः 

= रेल युम्यासा (जम तुम नही फाड मवग 

४५ अदय मानव तुमारी आदा कामन ग 

गायब हौ जाण्गा! 

् अगुलीजो हवा म तैरेमी' 
तुम्हार दोस्तो को चकरदेने दावी-रहस्यमय 
आरयर्यजनक-लेकिनं करने मे आमान | 


ल्ल अन्य मनोर्जक दटिक्म1 
स्प ॥९/ -इार्लर्य ९८ वथ {0 
४) ५ 9 न्कल हही ॥। 






कोर्स 


तेठक ए एच हाशमी 

पोदेटूस ग्रुप्स स्टिलि लाइफ तसैण्डस्यैप 
स्पोटंस तथा स्पीड फोटोग्राफी विवाह. उत्सव 
दश्यावलिया आदि सभी 


जानवर 
मौको के पोदो खीचना सीणो। 


= देवर्तपिय ° काण्टेवट ° एा्जमिण्ट * रट 
= इाशयूमिण्ट परिष ° पपिनिशिग ® कलप । 


समाई सादम 214 पष्ठ मप 28/ कर्ष 6/ 








-आइवर ्याशिणन 


मून्य 24/ 
डाकवर्व € 





ऊन मामाय्तवा विद्याथिया कनि समान 
स्प म -उपयागी प्रशनात्तर श्रीम तिपि 
रतिहाम 


सतक्लनवापिम जगत म जद 


आधारभत 1001 प्रश्नार्व 
प्रम्तत कती दट। 
4159 [11.1.11 आ हावाः 


वेतनभोगी कर्मचाप्यों के 
लिए डैवस-प्लानिग 


छ्वमारस्तद्ज मय 0 श्चन 5 
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इख भूखल का मूल उदेश्य एक ओसत पाठक को अतररष्टरीय घटनाचक्र से जोडकर 
उतस्तकी चेतना फो प्रवृद्ध करते हुए उसके ज्ञान -ेत्र ख विस्तार हे। 

इस शृषला की सभी पुस्तके मानव -जगत से जुडे लगमग सभी महन्त्वपर्णं पक्षो जैसे विज्ञान 

रहस्य, र॑माच, दर्शन, धर्म, खेल, सस्कृति, अपराध अरष्टाचार आदि पर विहगम दृष्टिपात 
करते दए सारगर्भित विपय-सामगरी प्रस्तुत करती हैँ 


इस भला मे प्रफथित पृस्तके - 


पिश्व-प्रसिद 1 खोर्जे 2 अनसुलजने रहस्य 3 रोमक कररनामे 4 युद्ध 5 101 य्यवितित्य 
6 धर्भ, मतत एव सम्प्रदाय 7 खेल ओर ह्िलाडी 8 रिक्त 19 रिरिकीस ए 10 चैकनिक 
11 पिनाश-सीलाए 12 दुर्धटनाए _ 13 गुप्तवर सस्याए 14 जासूस 15 प्रेरक-प्रसग 
16 चिकित्सा पद्धतिया 17 रक उकेतिया एव जातसागजिया 18 जासूसी कड 19 श्रूर हत्यारे 
20 सम्यताए 21 रोमास कया 22 मनमोल खाने 23 दुस्साहसिक लोग यात्राए 
24 भूत्‌ प्रेत धटनाए 25 जन-क्रातियाः 26 कुख्यात महिलाए्‌ 27 हस्तयो के प्रेभ-प्रसग 
28 सजनैत्तिकः हत्पाए्‌ 29 ददि्ासी सुदियः 39 तख्ता पलट की चटनाएु 31 सबदी ताकशाह 
32 मासाहारी तथा अन्य किचि पेड कैप 33 अप्तौकिंक रहप्य 34. सभियक एव पुण कथाए 
35 ष्ट राजनीतिन 36 साहसिक कषाए 37 मातकवादी सयठन 38 पारलौकिक चभत्कर 


५ 39 बश्निकएददर्शनि 40 ठणपुवजससयज _________________ अर्शनिक एव दर्शने 40 ठण एव जससज ^ 





उकोरेशन 
गाइड 


भूत्य 28/ डाकदर्ष्‌ 6८ 






भूल्य 15 
द्ार्खर्वं 5८ 
माई साव्ज 129 पष्ठ 









हग पुस्तफ म गृहं सज्जा मधी मभीविषयाफे 
विस्तारपूर्वक ओर चिप्रो महिते ममाया गपा 
है -धर्मपुग 
इस पन्ता पी मददसं छी छदी नग्होके 
भ अच्छी तरह मजा कर दशनीय यतायाना 
-~मवभारत रोडप्स 


€ मोडावाटरम वित्रक्ल माडा नही हाता। 
८ मन्य वी रतिवाहिनिया की फुल लम्बाई 
100 000 मील हाती है! 
एमे ही गुदपुदाने याति यज्ञन पिजानके 
मष्‌ क्षितिज खौषमे वा 501 अमानै तथ्य 











पिश्वके 
विचित्र 


इसन 
- एय हामी 
मूल्य20/ सङ्ख्य २/ 
मदेपाद्म के 108 पष्ठ 
* दो समिर वाला अजूया बच्चा वौमाथा? 
* एर से जडे स्यामी भाई 
® तीन रागा वाला व्ययित कैसं चमता था? 
* क्या काई पक्ति आधेटनकोया? 
एरी ही सितिनी अयाय पिचिष्र जानसारिपा। 
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प्रत्येक नक्शा! निम्न यार्त को ध्यानर्मरश्फर 
अनाया गयाहि 


* उष्म इदनिग बैठक व बाथरूम एव 
रसार्हषर आदि का सही तानमेन हा 

* जगह का सदपयागं हो सभी कमरे हवादार 

हा व उनम कदरती रोशनी हा आदि। 


250 से 500 बर्गलरटर के नक्शे 
{क्रण्ट एलीमेशान के जानो लित) 


मान 
हाउस 








जीव-जन्तु 





~ए एच हाशमी 
मूल्य 20/ प्लान्स 
दाकलर्व 5/ 1 
कश्च 6, 
दुआेरा तीन आख वाला विचिष प्राणी! 4 
क मेदकः जिसकी पारदशी त्वचा मे से भीतर | ° गे सर्य के दिजाङनो वी पूर्णं जानकारी 


* सजावटी पड़ पौधो की जानकारी 

०» कमरा क परस्पर सही तालम के तरीक 
० मान सम्ब-धी प्रादिधिक जानकसिया 
= विल्डिग बाद लाज का विवरण 


फर मारा शरीर दीख पडता दैः 
सैषधारी मछली जिमक सिर पर प्रकृति ने 
जनन वान न्वे दिषएहै। 

प्रवर फे 75 से भी अधिकं विचित्र जत्‌ 


[५ सन्याजजतिसन्ण कक ` 








ह (नाया भदबत 0 


बच्यों फे पस्तिष्क मेँ चूमडने वाले हजारो अनयुस्ने "यो ओर कैसे" 
किस्म के प्रश्नो के उत्तर बताने वाला एक अनूठा प्रकाशन 








चिल्ड्न्स नोलिज बैक छ खण्डेमे) 





यच्च के मस्तिष्क के सिरु एक टोनिक 
जरा मी समञ्ग आ ही बच्चे के मन्तिप्यम 
पयो" ओर धस फिस्म क जारा प्रश्न घमडन 
लगते है। उधित समय पर मिन प्रां के उत्तर 
उसके दिमाग क निए यनिककाकामकतरै 
जयि उततर न भिलन स उमका मानमिक 
विकाम स्क जाता है। 


6 खण्डो कीडइसश्रदलामेहै 
* 1300 बडे आरार के पष्ठ 


1100 से अध्रक चिवि 
5 00 000 शरवे ठी पाहुय सामग्री 
1080 प्रश्ना > सचोध उततर 





ल्य 


पपर वैक. 32८ दाकर्व्‌ 6/ प्रलयक______ 
शण शट्‌ 192८ (पट वेक्सि मे) डाकठर्च माफ __ सट _192/ (पट वेक्सि म). डाकठर्च माफ़ 


अप्रेनी तथा 8 भारतीय भाषाभोमे 
प्रकयधित 





प्रष्नो मे से कुछ की प्रसक 

0 महिलाओ कीदादढी क्यो नधि हाती? © क्य 
अन्य ग्रह्यं से लोय प्रभ्वी परर अतं है 
© आकाश नीला क्यो है? © महाम क्यो हो 
है? ए टस्टटयुबषवीक्थादै 0 सपने नय 
दिखाडं देते है ^ 0 इलकटानिक धड़ न्म कयः 
करती है? 0 मिग्र म॒ ममी फेन पनानं 
थे? © उ्डन तश्तरीय्याहै? © ए्लण्संडी 
क्यार” © हाडडाजन वम व्याह आरि 








~ ५ 


® 50 लासे भी आधिक पायवो यी पसद 
# विद्यालयो मं परस्कार्कल्पम वित्तरिते 
ड प्रत्यक खण्ड अपन आपम सपण 

® पत्र पत्रिकाओद्वायाप्रशमिन 


आधारभूत विधय 
# पृथ्वी एव ब्रह्माड * आधुनिकः धिजान 
वनस्पति एवं पशु परश्षी जगे # प्रायिष्यधः 
एव खोज * छल एव खिलाड़ी »* भश्च 
एव रहस्य * सामान्य भान * मानवे शरीः 
# भौतिक रसायन ण्व मीव विजान भा 
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सैर्युएज लर्निंग सीरीज 
पतनी सरल वं ग्राह्य सीरीज कि आप कुछही दिनों 
प काम चलाने लायक काई भी भारतीय भाषा 
भोलने भौर समानि लगगे 









हिन्दी तेषू सर्निष फोर्स 
हिन्वी कन्नड लर्निंग रेस 
हिन्यी तमिस पर्मिग कोस 
हित सगा सनिं कोर्स 
हिन्दी गुजद्ती सिंग फोर्स 
हिन्री ममयापम सर्ति फो 
षती पए्रकारप्रातीय घाष्पओं सषि 
सीखने के सिए भी 6 पुस्तके उपत्तभ्ध 









सभी पस्तके सनभग 240 पर्यये मे 
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दस सिप्र पुस्तक में दी गई है-एसी विन्नान के 101 खला वी यह पस्तक घल ही चेल 
शातदार व जानदार द्विकसं जिनका समञ्नना मेक एैलानिक उपकरण बनाना सिखा वही 
न्जितना सरल दै उनका प्रदर्शन उसमे भी है जो बनगे तो िलौन ही पर बच्चा का 
आसान। बस। जरूरत हतो योडेसे अभ्यास के | बिलकल असी उपकरण जैसा ही आनद देग। 
साथ चन्द पेपी चीजो की जो तमहं आसानी से सैस-वैरोमीटर, विद्युत चम्पक, हिषरो ग्राफ, 
उपलब्ध हो जएगी। स्टीम टरबाईन, आदि 

दिवस की एक पलक छटूरी माला फिर | इनके अलावा बहत से अन्य रोचक प्रयागं 
तैयार ० गिलास क पानी गायब करना जैये-कागजकेषर्तनमे पानी उयालना, भाप 


छ रूमाल आगसेन जले ८ सर प्रररला हैट से नाव चलाना भादि 101 मनोरजक जाद्‌ से 
स्वय यष्ठले आदि प्रतीत होने बाले वैज्ञानिक घेल। 
क 20/ शाक्व 5/ पष्ठ 120 मूल्य 20/ डाकदर्च 5/ ष्ठं 120 
^150 भरवाञार पणे प्ण्ण्डा ्न्लपषण श5० ४4४४९ 
क~ त्त 
12 पी 
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न >< 2. = ल ४ 
चि चि कना 


(भावी. एम+सर ू स्य ४. ॥ ब भ 
रेपिडेक्स होम रेलरिग कोर्स 


(लपिक श्रीमती आशारानी ण्होर) 





धरभर की पाशाक अर्थात्‌ नह-मुनाी * मनमाहक प्रव लभावनी बैस्मिया मलौनी 
मपफिनि म लेकर पुरुषो फी फमीज पैट तक नाइटी नाइट मृट व गाउन भाक्पव टाप्म 
फल मिलाकर 175 मे अधिक डिनाहना एव नहं मन्ना करगारगं क्पड यवक यर्वा्तिया 
नेमूनो फी पाशाका फी प्नातिग कटाङव सिल क लिएर्कैट वैल वारम श्र यशदटव 
फी सवित्र जानकारी। जीम 


० गह मज्जाक {लिए परद कशन आदि 
* परान क्पडामस य्या कपट मनाना 


० भाति भातिपीडाटम चनट प्वीटूग जय 
आस्तीन यात्र याक वटन आदि 


* मशीन प क्नपर्जो वी जानफागी भी 


300 से अधिकरणाय 
एरपाचित्रा से सपण्जित 


भूतपः 48८ हार पर्ष €/ 
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-पोप्ालाद 


17 चिल्डन्स 
न |=. कायक ^ 
नद ~> ¬ लाटब्रेरी ओंफ नोलिज 


400 शष्ट सी भुदोध मापामे्‌ (ष 
एष पूर्वर दरौ धिक्ते दवं 
1200 एशिध्टिद" (९1100) ¢ र 
विग्द्धष्ित शिते द्यत ~ 
एह करित (शनन द्न्पु (स् 
काव (मुष्टी क्ष ४४४ 
िष्टवह इर (कः ७ दढन 
14996130 1 
[1437111 910 
[ + सि ^+ =, ^ + + ^ 
डक १ चा 


स्र-न स्नः 
अ मामन ६ 4०५१५९ 


11 7 व ६५०१५१५१ 
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हिक फोटोग्राफी एड कलर प्रोसेसिग 


-~-एएय हाशमी 
योतस के भीतर आदमी, हयेली पर नाचती ओरत्त, सेयमेसे 
स्माकते यच्ये या पत्ते पर प्रेभिका का फोटो उत्यरिए्‌! 
द्विकं फोटोग्राफी पर हिदी में प्रथम पूस्तक-निसरमे द्विकं ओर इफेक्ट की 
पूरी पूरी प्ैकिटकल जानकाशै चित्रो के साथ दी गई है इसके अलावा 
कलेर फ़ोटोग्रापे ब कलर प्रोरेरसिगर की प्ैकिटकल जानप्तरी भरी इसमे है 
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जिसकी मदद से आप निगेटिक या दासपेरैसी की प्रोसेश्षिम कर सकते हैः मौर उिमाई साइज पृष्ठ 248 


अच्छे कलर एन्लाणमि ट आ बना सक्ते है! 


8 ॥ म~य 40 


मप 24/ 
डास्यर्च #/ 


अकखर्यं 5/ 





तात्निक सिद्धिया 


मव्र-अध्येतामो तातरिकौ एव साधको के लिए 
फेसी पथ-परदर्शक पुस्तके जिसमे दुष्कर तात्रिक 


क्रियाओं का सरल एव सचित्र विचरण है। 


मत्र रहस्य 
मत्री के मूल स्वरूप मवरचैतय मतर 
कीलेन उत्कीलने, मत्र ध्वनि मत्रं विनियाय 
एव मतरा के सफल प्रयागा के तिए सचत ग्रथ) 


® दुर्गा महिमा ०» लक्ष्मी महिमा 
० शिव महिमा * गणेश माहिमा 
° विष्णु महिमा ® हनुमान महिमा 





पूर्तये मे महिमां के अतिरिक्त पूना के 
व नैवे आदि की विधियामी दहै 
भूरुद 18, दस्र 5/ 


मूल्य 32 डके 6८ 


(द 1१.41. +41 १२। | 6 द 

= ५ (६; 4 

0: ५ 
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पुस्तक मेँ कदरत के चमत्कारो अद्भूत 
एतिहासिक घटनाओं बादशाहो की अजीबो - 
गरीब सनको साहस ओर बीरता क बेमिसाल' 
कारनामो पृथ्वी समुद्र ओर आकाश के 
जीव जन्तु्थो ओर वनस्पतियों की अनजानी 
विचित्रताओं का सचित्र वर्णन फिया गया है। 


मूल्य 36/ अकड़ 6/ पष्ठ 224 





ददे 20ष्पष्ठ 
मूल्यः 36८ 
शक्टर्ब € 


एतिहासिक पष्ठभूमि उपयोय म आनं बालं 
साज-सामान आने जाने क मार्गं कानिरदेशा 
उहरने आदि वी वा्टित जानकारी प्रदान करी । 










ोयासन प्रर सथते ज्यादा धिकमे षाी मूस्तक 


हिमाई साइज 120 पृष्ठ मल्द 18/ दाकर 4८ 
44150 9४814016 17 एत्थ 


दिषरशनरी हैःजितकी शब्दाथसी वागर्यो फेरूप 
भे पोसती है भौर अपने पाठकों फो उसकी 
ध्याकरण-रचना से परियित्र कराकर उसका 
सही-सरभीं मे प्रयोग भी सिखाती है। 

प्राय प्रयोग मे आने वाने अग्रजी के 4000 शब्दो 
का हिन्दी मं उच्चारण, हिन्दी-अथ तथा उनका 
अग्रेजी के वाक्यो मे प्रयाग सिखाने वाली अपने 
प्रकार की पहली डिक्शनरी। 


सिर का खजलान क लिए विवशं कर दन वामी 
एमी पहली पमा चनौतिया जिनका हल करन दी 
कोशिश मे जहा एक आर आपका मनारजन 
होगा वही दूसरी आर आपका दिमाग भी तज 
होगा बच्चा जवाना तथा वृद्य-सभी क लिए 


मजदार 19| रोचकं दिमाग कमरतं 
4 11 


भूस्यं 18/ सक्कं $/ 


| योगासन एवं साधना | 


अपने ही प्रकार की पहसी एसी 











दिश्व-प्रसिद "भारतीय योग सस्थान" के 
योगाचार्यो द्वार सिखित एकं अनू पुस्तक 
* आस्नो का सुषोध य सचित्र विवरण 
* प्राणायाम विधि »* चक्षु-व्यायाम * पौष्टिक 
भोजन + योगासर्ो द्वारा रोग निदान आदि 
भ्रारतीय योग सत्यान की सैकड़ों शाषाओंरमे 
प्रतिदिन हजारों योगाभ्यासी रोगों से छएुटकय पा 
जीवन को आनन्दे रहे है 


भूत्य 28/ 
डक््र्च 6/ 
षष्ठ इडं 154 


07 प्रणव 255९5 
€| 0 46 पापी त्णल्ण 
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चरहद्‌ 
हस्तरेखा शास्त 


= आप खद अपने हाथ की रेखाए पद़कर अपना 
भविष्यफल जान सकते है! रिसी पण्डित 
अथवा ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता 
नहीरै। 

= हस्तरेखा के 240 विभिन्न योर्गो का पहली 
बार प्रकशन जैस-अपके हाय मे 
धने सपति का याग पुत्र याग विदश ~ 
यात्रायोग आदिरहैयानहीः 

म आपक हाथ की रेखाए क्या कहती है> कौनसे 
व्यापार से आपको लाभ होगा नौकरीम 
त्रफ्की क्वत्तक होगी? पत्नी कसी मिलेगी 


इत्यादि सैकरडो प्रश्ना के,उत्तर! 
मूलः 4०८ शाक्ण्च 6८ 


८150 वचमाभालपा हाक्षडा 








ध 


हार्पिरि के प्रसिदे शष्टरो एप परेषो दारा 
लिखित प्रसिद्ध प्रिटिशि 


पोकिट हैल्थ गाइडस 

(अय हिन्दी मे भरी उयषय्य] 
पिट हैल्य गाइडस इनं बीमारियों के कारणां 
जटितताओं सादधानिों तेषा सोक्थाम क 
उपायो के बार म आपका जानवर्धन करी! 


(= कि =. 













ष्ण 3३/ प्रत्येष 
श्वर्यं 4/ 
प्रत्येक 





त [नीव याभाव गतो) 


"न~~ ~~~ (द्रत ~. 7 
ऊने {ल 
भनया 





4 
सि] विण्कणादगरतःं ६४ .। स 





* पुस्तक मे हिप्नोरिज्म को सरल सरस ढगमे 
चित्राद्रारासमन्नापागयाद निसपे साधारण 
पाठक भी एकं अच्छा सम्माहन विशेषज्ञ बन 
सकता है। 

० पुस्तक मे हिप्नोटिज्म के प्रकार प्रमोग 
शपित, हिप्नोटिज्म के सिद्धात, त्राटक 
सम्मोहन के तथ्य आदि पर पूर्ण प्रामाणिफता 
क साथ सिप्र विवरण दहै। 

= रोग निवारण कष्ट दुर करमै व जीवनमे 
प्रतिदिन अने बाली बाधाओं व आपदारओंफे 
निराकरण म॑ इत पुस्तक मे दिया गया विवरण 
पूर्णतया उपयोगी है! 

डिमारुं साइज 266 पुच्छ मल्प' 40८ शाक ठर्धं 6/ 
८5० ६९ दवाट 1१ एष 











हिन्दी मे 16 तथां अयेजी मेँ 18 हैत्प 
गराइर्स 


» एलर्जी (41९751९9) 

* एषतशीणतो (410) 

= सधिशोष पुषं बटिपा (41071149 & 
दहित) 

» देषा (4811790) 

= पीठ क्व द्द (2०८४८ ह) 

» ब्यक रोग (0110 अ {1111९55 

= रवम्‌ संथार की तथस्याए (८१८९५1०1 
शि ण्ठा) 

= ययसार म्यैर शवितव (१20८४8१०० 2 /%/14013} 

° देह (7०6८१८७) 

० उध्ड रतथा (1740) 81004 १ ९५१५१९१ 

= ठ्क्य रेष (11८य 1००५1९) 

= रजोपििषचि (122 1९१००५४९) 

० ज्हटाीरी च दई (300९) 

च दिष्टि जत्र ला (त) 

1... ,114 0 7०१०४) 

० स्वदत (51) 70०) 

० (४34 = (नल्तण् 





क्लीनिक 


-परयेश ह्य 

4150 ०५ {{0212 {7 &101:5)1 
50 तफीणि वाप ध05 10 ०006490 21 1765 | चर -वैटे व्यदी क्लीनिक जैसे मेकअप की विधिया 
र्ण गा. 4 १ ऽक्तणा 0 विणा८5 श्व ठ सिखाने वासी एक एसी पुस्तक जिसमे त्वचाकी 


प्णािलौीलाऽ४९ लीग 72046 55 णा 
भ (मंड एण न्पपणष देखभाल शरीर को सुडौल बनाने सबधी 







त९गीऽ 6५ य्यायाम तथा आकर्षक हयर स्टायत्त आदि की 
यह पुस्तक हिन्दी मे धी उपठब्य टै। संपूर्णं जानकारी दी गई है। 
पात १5 18/ 70513६९ १२७ 5/ वदे 140 पृष्ठ पून्पं 20/ डाकषर्ध 6८ 







| मोंडर्नहेयर 
नुक्ते । स्टायल्स 
(पणा प्र) (^ -आशारानी ब्होरा 
4180 ११४१01८ == ~ ~ 
ध हणो मूल्यः 24/ कर्य 6/ 


चीजों के लबे षमय तक विना सडे-गले भडारण | इम पुस्तक की मदद से किसी भी प्रकार की हयर 
की विधिया बोतलो, दी-र्पाट आदि यी सफाई | सैटिग घरमे ही कीजिए्‌। बय कट मोब कट 
सहित हजारो नुक्तों का एक बहुरगी सचित्र | राउण्ड कट, स्टैट-कट परीजर कट स्टैप्म 


सकलन। पोनीटेल रिगिलटूस शाल्डर कट शग 
मूल्यः 18/ टाकणर्च 3/ 


हेल्थ गाइड 


-आशारानी घ्टोरा 






केवलं 15 मिनट रोज के इस वोर की मदद से | यह गाइड बच्चों से सर्वाधित सभी विषया छ एक 

(आप अपनी कमर अओौरपेट पर चदी फालनू चरवी । अनु एनसाइक्लोपीडिया है” जिसे उनके 

शीषर ही घटा सकती ह ओौर अपनी कमर का नाप [ शारीरिक सर्गा से संकर उनके मनोविज्ञान तक 

पाथरिनमे सात-आदचेदीमीटरतक कम कर | के सभी पहलुरओं कौ सविस्तार समज्ञाया गयाहै। 

सकती है॥ 47७० नण्व्यकणार {त सा फोटोध्रापम 140 रेायिन 42 वडा साइज 
मूल्यः 20^- हाकल्य ॐ मूल्य 40“ डाङखर्च 6“ 


नथ 










चटादट्ये 


५150० पकणाट गत ाहएभौ 


मोटापा भयकर बीमारियों की जड है 
सैक्स क्रीडा मे बाधक है सेहत के लिए 
अभिशाप है। केवले 15 भिनट नित्य का कोर्स 
लगातार 20 दिन तक करिए, आपको 
आश्चर्यजनक फक नजर आएगा। 

मत्य 20/ रार्व्र्च <“ पष्ठ 72 


अड सादजके {20 षष्ठ 
मू-य 20/ शक्वर्च ९/ 





चरकी सजावट के प्नाज सामानेसे लेकर पहनने 
क वस्त्रा तक पर बाटिक कला का प्रयाग 
करपदे, मेजपोश, दीकोजी, रेडियो कवर, 
चादरे श्शन, सारी-व्लाउन आदि पर 
विभिन्ने प्रकार फे रग भिरगे डिजाइन बना 






इग 
तथा 


पेण्टिग कोर्स 


~-ए एच हाशमी 






(ऽ 41) 


4 ०२९अ।ग७८ भाता 
मूल्य 18 आकखर्च 4 













इसे कार्य फी मद्टम आप्र कृष्ठहीदिनाम 
आकृलिया फ एक्शन म भर धिर तथा 
सीन सीनरिया वाटर-कनर आयल कलर्‌ 
प्रेलिक परटिग हिन्दी अग्रजी लैटरिग आदि 


सीकर लार्भावत हा मकल 
प्ट 144 मूल्य 20/ शक्यर्च 5/ 


पस्तक म डाक्टरी सहायता उपलब्ध हान तक 
दिल का दोगा पड़ने करट लगनं विषाक्त भाजन 
खान जल जान चाट से निरतर खन बहन 
हडडी टरनं आदि जैसी अनक आकम्मिक 
दघटनाआ म जन की विधिया दी यऱ्ह। 








= न~~ 


11.124. 










व 
प [4/1 ~ भारतीय 
श एिवा115 व्यजन 
1 त 
--- सूप 12/ सव॑रव 4/ 





ग05 0 पत०्ण काद्लाट (लै १0 वात्र 
अण कणछञयाछ 0900 = ४४3९199 गात 
ल्त ण्णडट प्रिदाक = 80धल कग 
छकटप कात ०296 फ्रिज तणा एए-ए5 
¶१ 804५4 

णा ० (नन्छतण फचजीम्ण 


प्राढे पूरी सब्जिया याठी कनी ग्मप्ते 
सलाद चटनी मुरजे अचार छीर हतवा 
डोसय इडली कचौरिया शरवत आसग्रीम 
आदि चनाने फी दिधिया। 






जूनियर साइंस 
एनसाइक्लोपीडिया 


(५ 11107 56।लाद्ट पा ८५८1०९2) 


पक्र्य 
256 पृष्ठ म 800 स भी अधिक रगीन चिन्नो एव +. 
80 000 श्न की पाटय सामग्री रो युक्त प्रस्तुत 
एनसाइवलोपीडिया वैज्ञानिक विषया पर लिवा पाच खड 


गया एक अमूल्य सदर्भं ग्रथ है। चच्च कीहर 1 पृथ्वी एव वह्माड 2 नाप गतिण्व ऊर्जा 
"वयो" "कैसे" ओर "कहा" का उत्तर दने म क्षम > प्रकाश दृष्टि तथा ध्वनि 4 इलक्ट्राना वी 


एक मग्रहीय ग्रथ! उपयागितां $ खाज एवे आविष्वार। 
ए५एकडौालवे च [व3 क लनाग्फकानाठता ५१) (रोऽ [गपा [-जतिणा 





मोंडर्न ककरी बक 


भारतीय एव परश्षिमी स्टायल म फिचन सैटिय ° महमाना का स्वागत कसं कर परासनं क 
फ 15 स अधिक पतृद्यग्रापम रमाइषर क कया-क्या तरीकं व्यजनाकप्लटाम वैस 
आवश्यक मामान व आधुनिक उपकरणा सजाए तथा डायनिग टबल पर प्लटाव 











महित। = क्रकिरी आदि का कमे सजाए। 
अरपाप्गफे * देनिक नाश्तं लजीज सन्निया तथ विशंप 
14९ षष्ठ अवमरां क लिण मीर व नमकीन विशिष्ट 
मैकडरे्राव पकवाना क साय साथनजैम भरव्या जेली 
याचि आडमक्रीम कल्पी स्क्वैश प्रूट कर्टड 
मून्यं ; 204 अचार चटनी मासं सलार मप रसडविच 
छश्छर्य 5/ आर प़्ट काक्टल आटि व्यजना का बनानं 
4150 9\311311617 [7716 की सचिन विधिया। 
= न प्र न =-= 
सा थ ५ 
एकं एसा चमत्कारिक आविष्कार 
जिसके उपयोगो ने आज सारे 2 
ससार में धूम मचा दी है। < 
सेर षया है तथा लेसर के 50 4 
से भी अधिकः उपयोगो की र), 
सचित्र जानकारी! न 
-अरेरद्बके 
117 चष्ट 
मस्य 24 
अर्दय ६ भूय 10८ दाकछर्व 4 


(9 ५० (८णज्णय) 


दौः 
51 
महान 


~ राजेन्द्र कमार राजीव 





पुस्तक मँ आज के विज्ञान ओर आधुनिक सभ्यता 
का आधार समञ्ञे जाने वाते हजारो साल पहले के 
पहिए के आचिष्कार से लेकर आधुनिक युग के 
राडार, कम्प्यूटर, रोकिट आदि तक के 
आविष्कार का सचित्र वर्णन विया गया है। 


बडे 166 पृष्ठम्मूल्य 30८ डाक्खर्च €/ 








एलबम 


(| > भणण # 


सम आप अपने वच्चकज मसे अगल पाच वर्प 
तफ के नीली -दर सीढी विकाम (दत अकरण 

पटरी वार वठना वे चलना आदि) जम सवधी 
विवरणो (ज म तिथि जन्म का वेजन ^ लाईव 
कडनी आदि) के रिकाड क साथ ही प्रत्यक 


अवसर क स्मरणीय फादा भी मजा सकत ह। 
मूत्य 45८ डाकलर्च 6८ 










3; सितार सीखिए 
@ विरार सीखिए 
@ वायसिन सीविए-- च 
छ हारमोनियम सीखिए 

@ मेडोसिन व येजो सीखिए 
त्र तयला य कोगो-वोगो सीखिए 


युवा पीढ़ी के चहेते वाद्य जिनं निनाशिक्नकके 

म॒रलता मे सीखा ज सकता दै ओर हमारे इनं 

कमैमोंकीमददसे जपक्छही दिनो मे फित्मीव 
धनँ निकानन लगगे॥ 






जीव-जन्तु 
सेकक-रयि लायद्‌ 
भूमिकर-रामेश येदी 


जीव-ज-तु्ओं के ससार के 50 सदस्यो की 
रोचकं आत्मकथाए, उनकी जबानी सुनिएु- 
* वकिस जात बिरादरीकेहैः 

* उनकी दिनचर्या क्या हैः? 

* दे क्या सोति-पीते दै? आदि-भदि 


बडे 116 पृष्ठ मूल्य 20“ ढाकठर्च :3/ 


(द - कमण 7) 
(4/0 4 





इगलिश-हिन्वी 
मोर्न लैटरिग 


लेखक ए एच हाशमी 





ॐ अक्षराकीबनावटकावर्गीकरणतथावमिक 
बनावट स्टाक्सलगानक तरीकं प्रन स्टील 
तथा फलट ब्रश द्वारा लेटरिग। 


ॐ अक्षराकन फ मूल मिद्धात। सभी तरह की 


अग्रजी हिदीलटरिगकय्नकी विधियातथा 


संकडा आक्पक नमन। 
172 पष्ठ मूल्य 36/ यक्लर्व 6/ 





भूस्य 22/ ओश्छर्व 5/ ब्रत्वेके 





4.1 7131१1१1 


श्रव पलाषटजककषट ०००४७ ए? 1४ स्तदा ७ इक णलठर ए एण्य्८१० म फल 
सल लौ प एण प ए््ाव्छमी, [ छत उ क ~ ~ ~ ~ णो 2 0 
0 ~ ~ एल व्रसुप्ड चो प्रवव्यत म छल च्म ०224 


© १८७ 66 पमे 4.5 चगद्च्छ- 
पन्‌ {0 ४916 8 एत्न 
77 11711 
ण्ण 119 हिल जल्पिः 

®< 5 १० 6७६ 40 वतः 


>+ 1.41 
111 
का ८22 तोपधातिति 
€. 0०६ १ ४७०७८९६९ + 2094 
४७4०१५१६ म ए८७८९५ प ११८ 
उन 84. 3८ 20 दमतोर वदद भ 
12 वला द १०,०(२९108 








